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सर्वाधिकार सुरक्षित 


प्रकाशक फी पूर्व अनुमति के थिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी,फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग 
अधवा किसो अन्य विधि से पुनः प्रयोग पदूर्धात दुधाग उसका संग्रहण अधवबा प्रसारण वर्जित है। 


इस पुस्तक की थिक्री इस शर्त के साथ कौ गई है कि प्रकाशक की पूर्ष अनृप्तति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा 
जिलल्‍्द के अगावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा डधारी पर, पुभर्थिक्रय या किसाए पर न दी जाएगी, न बेचो जाएंगी। 


इस प्रकाशन का मही पृल्य इस घुष्ठ पर भुद्रिद है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (र्टिकर) या किसी अन्य 
विधि दूबाग़ अंकित कोई भी संशोधित गूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा। 


एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्योत्नय 


एन,सी.ईै. आर.टी, कैंपस 08,00 फीट गेड, होरहैकेरे नपजीबन ट्रस्ट भवन. सी.डब्लूसी, कंपस 


थ्री अरमिंद मार्ग हेली एक्सटेंशन बनाशंकरो ॥॥ इस्टेज 'डाकघा मयजीवन धगकोल घस स्टेंड को सामने 
नई दिल्‍ली 4006 बंगलूर 560 085 अहमदाबाद 980॥॥4 पानीहादी, कोशकत्ता। 700॥4 





प्रकाशन विभाग में सचिव, राप्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्‍ली- ] ]0 06 द्वारा प्रकाशित 


प्रकाशन सहयोग 


संपादन : नरेश यादव 
उत्पादन : विनोद देवीकर 

मुकेश कुमार गौड़ 
पज्जा : डी.के. शेन्डे 


चित्र तथा आवरण : सीमा जर्बी हुसैन 


रु, 30,00 


एन,सी.ई.आर.टी. वाटर मार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित । 


बनने कोड रे मे. वमाजकन- (के दे रा 2 पर 
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तथा दि सेन्‍्ट्रल प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, 23/443 फैक्ट्री एरिया, फजलगंज, कानपुर-280 002 द्वार मुद्रित | 


'  ब्रीशिवीशील 
भाषा मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के विकास के लिए सबसे उपयोगी साधन है, इसलिए भाषा सीखना व्यक्ति 
को मूलभूत आवश्यकता है। यह एक सहज प्रक्रिया है। भाषा की शिक्षा के बिना मनुष्य का सामाजिक और बौद्धिक विकास 
पूर्ण नहीं होगा। भाषा का प्रवाह व्यक्ति और समाज में निरंतर चलता रहता है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को 
इस योग्य बना देना है जिससे वे भाषा के प्रद्ह में स्वयं तैर सकें। 


पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति [986 के तहत परिषद्‌ ने 
नबीन पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की जो [खला प्रारंभ की थी उसमें बाल भारती भाग ! प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा हिंदी 
पढ़ाने के लिए निर्मित पुस्तक को पहली कड़ी है। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण 987 में प्रकाशित किया गया था। सन्‌ 
2000 में परिषद्‌ दूबारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा निर्मित को गई और उसके आधार पर 
पाठ्यक्रमों का नव निर्माण किया गया। इस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है - बस्ते के बोझ को कम करना, 
पाठ्यसामग्री को अद्यतन बनाना और मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करना परिषद्‌ ने पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों को आधार बनाकर 
विभिन्‍न विषयों में नई पाठ्यपुस्तकों का निर्माण तथा अन्य पाठ्यसामग्री में संशोधन-परिवर्धन का कार्य आरंभ किया है। 


इसी आधार पर बाल भारती भाग । में यथा-आवश्यक संशोधन एवं परिवर्धन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक को संशोधित 


करते समय ध्यान रखा गया है कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम किया जा सके तथा पाठ्यसामग्री को नई पाठ्यचर्या के परिप्रेक्ष्य 
में अद्यतन बनाया जा सके। 


प्रस्तुत पुस्तक में चारों भाषायी कौशलों-बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना के साथ-साथ मनोरंजन पर भी पर्याप्त बल देने 
का प्रयास किया गया है, ताकि बच्चों में पठन-पाठन के प्रति रुचि उत्पन्य हो सके और अधिगम प्रक्रिया आनंददायी बन सके | 

प्रस्तुत पुस्तक देवनागरी लिपि और मानक हिंदी बर्तनी की व्यवस्था में प्राप्त सुविधाओं पर आधारित है। पुस्तक में पठन- 
शिक्षण से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इसे अधिक सुगम और उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास 
किया गया है कि कम-से-कम समय में बच्चे अधिक-से-अधिक पठन योग्यता का विकास कर सके। 

प्रस्तुत पुस्तक में जिन विचारों एवं मानव मूल्यों पर अधिक बल दिया गया है उनमें कुछ इस प्रकार हैं- देश प्रेम, राष्ट्रीय 
एकता, सच्चाई, सफ़ाई, अनुशासन, समय-पालन, खेल भावना, साहस, श्रम का महत्त्व, स्वास्थ्य, सामाजिक सहयोग, 
पर्यावरण संरक्षण, पारस्परिक सद्भाव, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास का ज्ञान, सभी धर्मों के प्रति आदर का भाव आदि। 

आशा है कि विषयवस्तु और प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से बाल भारती भाग ! के इस नवीन संशोधित संस्करण का 
विदयाथियों और शिक्षकों दूवारा स्वागत होगा। 

प्रस्तुत पुस्तक को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए विद्यार्थियों, अध्यापकों और भाषाविदों दूबारा भेजे गए सुझावों का 
हम सदैव स्वागत करेंगे। | 

जगमोहन सिंह राजपूत 

नई दिल्‍ली ४... निदेशक 
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।73, नोलगिरी, अलकनन्दा 
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कोटरा, भोपाल (म. प्र.) 

डॉ. आनन्द प्रकाश व्यास 

छाया, एम.डी. 56 

विशाखा एन्कलेव, दिल्‍ली 

डॉ. नौरा नार॑ंग 

शिक्षा विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 

श्री जगमोहन सिंह 
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राम प्रिया रोड, इलाहाबाद 

सुश्री कुसुमलता अग्रवाल 
टी,जी,ठी., सबोदय बाल विद्यालय 
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शिक्षकों के लिए 
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प्रवेशिका-निर्माण के प्रमुख आधार बिदु 


[, 


यह प्रवेशिका बच्चों को देवनागरी लिपि में हिंदी पढ़ना सिखाने तथा भाषा की अन्य योग्यताओं का विकास करने के 
लिए तैयार की गई है। पढ़ना सिखाने के लिए भाषा-वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक ऐसे मार्ग का अनुसरण 
किया गया है जो शिक्षकों को सहज ग्राहय हो' और छात्रों के लिए रोचक तथा उपयोगी हो। 
पहली वक्षा के प्रारंभिक दिनों में बालकों में बहुत अधिक झिझक होती है। प्रायः वे खुलकर नहीं बोल पाते । पढ़ने को 
प्रक्रिया उनके लिए बिलकुल नई चीज़ होती है। इसलिए पुस्तक का प्रारंभ सीधे अक्षर ज्ञान से नहीं किया गया है। 
आरंभ में कुछ पशुओं, पक्षियों, फल-सब्ज़ियों, सवारियों और पेड़-पौधों के चित्र दिए गए हैं, जिनका उद्देश्य बच्चों का 
ध्यान पुस्तक पर केंद्रित करना तथा रोचक और उपयोगी बातचीत के लिए आधार प्रस्तुत करना है। इन चित्रों के बारे 
में बातचीत करते हुए न केवल बच्चों को आँखें पुस्तक में छपी किसी चीज़ को देखने के लिए प्रशिक्षित होंगी अपितु 
प्रारंभिक दिनों में छोटे बच्चों में जो स्वाभाविक झिझक होती है, बह भी बहुत कुछ दूर हो सकेगी । 

इन चित्रों के बाद कुछ कहानियों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक कहानी चार चित्रों में है जिनका क्रम बाईं ओर से दाईं 

ओर तथा ऊपर से नीचे है। हिंदी लिखने का भी यही स्वाभाविक क्रम है। कहानियों के इन चित्रों में क्रमिक घटनाएँ 

दिखाई गई हैं। चित्रों के नीचे उनके बारे में बच्चों से बातचीत करने के लिए कुछ संकेत दिए गए हैं। इन चित्रों के दूवारा 
बच्चों की रुचि सुनने और बोलने में अधिक जगाई जा सकेगी। वे क्रमबद्ूध वाक्य बोल सकेंगे। साथ ही उनकी आँख 
को बाई ओर से दाई ओर त्तया ऊपर से नीचे को ओर जाने का भी अधभ्यास्त हो सफेगा। 

कहानियों के बाद दो पृष्ठों में कुछ सरल आकृतियाँ दी गई हैं, जिनका अनुकरण बच्चे तख़्ती, स्‍्लेट ओर कागज़ या 

रेत पर कर सकते हैं। इससे बच्चों को जहाँ विभिन्‍न आकृतियों को पहचानने का अभ्यास्त होगा वहीं उन्हें अपनी 

उंगलियों पर नियंत्रण भी प्राप्त होगा। इन आक्तियों में वे सभी रेखाएँ भी आ गई हैं जिनके योग से देवनागरी के वर्ण 
बनते हैं। लेखनारंभ के प्रयास से बच्चे लिखना सीखने के लिए भली प्रकार तैयार हो सकेंगे। 

पहली कक्षा के प्रारंभिक तीन-चार सप्ताहों में ऊपर लिखी क्रियाएँ व अभ्यास कराने के बाद ही अक्षर-ज्ञान आरंभ 

कराना चाहिए। इस प्रवेशिका में सिखाने की जिस विधि का सहारा लिया गया है, उसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं : 

(क) हिंदी के सभी लिपि चिहनों के प्रयोग की आवृत्ति समान नहीं है। न, ल, ब, सर, क, र, म आदि व्यंजनों का 
प्रयोग छ, ठ, ण, ढ, ष आदि की तुलना में कहीं अधिक होता है। स्वरों को तुलना में उनको मात्राओं का 
प्रयोग कहीं अधिक है। बच्चों को अधिक प्रयुक्त लिपि संकेत पहले सिखाए जाएँ तो वे उनसे बनने वाले 
अधिकाधिक शब्दों को सरलता से पढ़ना सीख सकेंगे। प्रस्तुत प्रवेशिका में इसका यथासंभव अनुसरण किया 
गया है। 

(ख) प्रस्तुत पुस्तक में पहले बिना मात्रा वाले शब्द लिए गए हैं और फिर बहु-प्रयुक्त मात्राओं वाले। प्रवेशिका के 
अंत तक सभी स्वर, व्यंजन और मात्राएं सिखा दी गई हैं। संयुकताक्षर क्ष, तर, ज्ञ, श्र भी ले लिए गए हैं। कुछ 
सरल संयुक्त व्यंजन सरल दृश्य-शब्दों के रूप में दिए गए हैं। इनका प्रयोग पाठों में यथास्थान कर दिया गया 
है। लिपि-संकेतों को सिखाने का क्रम इस प्रकार रखा गया है कि बच्चे दूसरी कक्षा के अंत तक अपनी भाषा 
के सभी परिचित शब्दों को पढ़ने में समर्थ हो सकें। इससे वे तीसरी कक्षा में हिंदी के अतिरिक्त विज्ञान, गणित 
तथा सामाजिक अध्ययन कौ पुस्तकें पढ़ने के लिए तैयार हो सकेंगे। 

(ग) प्रवेशिका के उत्तरार्ध तक हिंदी की पूरी वर्णमाला आ गई है और बच्चों के पहचानने और याद करने के लिए 7। पृष्ठ पर 

गई है। परिचित व्यंजनों के साथ, सीखी हुई मात्राओं के योग का अभ्यास साथ-साथ कराया गया है। 


(घ) 


(डः) 


(च) 


(छ) 


(ज) 


(झ) 


(जा) 


इस प्रवेशिका के सभी शब्द ऐसे हैं जिनसे विद्यालय में प्रवेश लेने से पूर्व हिंदी भाषा-भाषी बच्चे प्रायः परिचित 
होते हैं। इस प्रकार प्रबेशिका के शब्द, अर्थ की दृष्टि से, बच्चों के लिए नए नहीं है। 

एक पाठ में केवल तीन-चार नए लिपि चिहनों का परिचय कराया गया है। तीसरे पाठ से जो भी शब्द चित्रों के 
पास पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उनमें से प्रत्येक में केवल एक ही लिपि चिहन छात्रों के लिए अपरिचित है। 
प्रत्येक पाठ में सिखाए गए नए लिपि चिहनों के योग से बनने वाले शब्दों को पढ़ने के अभ्यास के लिए दिया 
गया है। इस प्रकार सिखाए गए लिपि चिहनों के योग से बनने वाले शब्दों और उन शब्दों के मेल से बनने वाले 
वाक्यों के पढ़ने की योग्यता का बच्चों में निरंतर विकास होता जाएगा। पिछले पाठों के शब्दों को अगले पाठों 
में आवृत्ति होती गई है जिससे छात्रों के पढ़ने में गति आएगी। । 

जिन शब्दों से वस्तुओं के चित्र बन सकते हैं उनमें से कुछ के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में दिखाई गई वस्तुओं 
के नाम बच्चे नए शब्दों में से खोजेंगे। इस प्रकार शब्दों को पहचानने का उनका अभ्यास बढ़ेगा और थे 
इनके अर्थ और ग्रयोग भली-भाँति समझ सकेंगे। 

बच्चे प्रवेशिका के पहले भाग के अंत तक कई सौ शब्दों को पढ़ने को घोग्यता प्राप्त कर सकेंगे। पुस्तक के 
सीमित आकार में इन सभी शब्दों को नहीं दिया जा सकता किंतु इन शब्दों के आधार पर लिखी गई सामग्री को 
बच्चे पूरक-पठन के रूप में आसानी से पढ़ सकते हैं। 

दूसरे पाठ से पढ़ने के साथ-साथ लिखने का अभ्यास भी प्रारंभ कराया गया है। आरंभ में कुछ वर्ण लिखने के 
लिए दिए गए हैं, फिर कुछ शब्द और कुछ वाक्य । प्रत्येक नए वर्ण को स्वाभाविक एवं सुगम चरणों में लिखने 
की प्रक्रिया सुझाई गई है। लिखने का अभ्यास उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार तख़्ती, सलेट, कागज़ आदि पर 
कराया जा सकता है। 

पुस्तक बच्चों को भाषा में लिखी गई है। पाठ ऐसे विषयो-घर, पड़ोस, खेल-कूद, पशु-पक्षी आदि पर आधारित 
हैं, जिनमें छोटे बच्चों की स्वत्तः ही रुच होती है। पाठों के प्रमुख पात्र बच्चे ही हैं। उनसे बच्चों का सहज 
संबंध स्थापित हो सकेगा। पुस्तक के बहुत से पाठ संवादात्मक हैं, इससे बच्चां को बातचीत करने का 
अभ्यास भी सहज रूप से हो सकेंगा। 

किसी भी भाषा को प्रवेशिका का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाना होता है, किंतु पढ़ने की 
प्रक्रिया को भाषा की अन्य प्रक्रियाओं से अलग करके नहीं सिखाया जा सकता। पढ़ने के दूबारा बच्चों की 
सुनने, बोलने, लिखने, समझने और सोचने को योग्यताएँ भी विकसित होती हैं। इस पुस्तक में ऐसे पाठ रखे 
गए है जिनसे बच्चों में सहायता, सहयोग, बाँट कर उपयोग करना, दया, सफ़ाई, शिष्टांचार, आज्ञापालन, 
पर्यावरण और स्वास्थ्य के प्रात सजगता आदि गुणों का विकास करने में सहायता मिलेगी। 


प्रवेशिका के प्रयोग के लिए कुछ सुझाव 


बच्चों के लिए पाठशाला का वातावरण घर के बाताबरण से बिलकुल भिन्‍न होता है। पहले उन्हें इस नए बालावरण 
से भली प्रकार परिचित होने दीजिए फिर उनसे उनके घर-परिवार, पास-पड़ोस, खेल-कूद आदि पर बातचीत कीजिए, 
कहानियाँ सुनाइए, पहेलियाँ बुझाइए और उचित अंग-संचालन के साथ समूह गान गवाइए। इन क्रियाओं से बच्चों की 
झिझक दूर होगी। खेल-कूद भी इस दिशा में बहुत सहायता कर सकते हैं। एक सप्ताह इसी प्रकार का कार्यक्रम रखिए। 
इसमें पुस्तक का प्रयोग बिलकुल नहीं होगा। 

अब बच्चों को प्रवेशिका के प्रारंभिक चित्रों पर लाइए। इनके बारे में बातचीत कीजिए। प्रत्येक बच्चे को बोलने के 
लिए उत्साहित कीजिए। पुस्तक में चचित चित्र पर बच्चों का ध्यान दिलाते रहिए। चित्रों के नीचे ऊँगली रखबाइए, फिर 
चित्र के किसी विशेष भाग, जैसे मोर के पंख, हाथी की सूँड़ या आँख पर उँगली रखयबाइए। इससे बच्चे क्रमशः बड़ी 
से छोटी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे। कुछ और चीज़ों के चित्र दिखाकर उनके बारे में बातचीत कीजिए । 


न 


0, 


इन चित्रों के बाद कहानियों के चित्रों पर आइए। प्रश्नों दुबारा चित्रों की क्रामक घटनाओं का वर्णन करवाइए और उनका 
संबंध निकलवाइए। अंत में बच्चों से चित्रों के आधार पर कहानी सुनाने के लिए कहिए। आवश्यकतानुसार उनकी 
सहायता कीजिए। पुस्तक में चार कहानियों के चित्र हैं। यदि संभव हो तो कुछ अन्य कहानियों के चित्र कक्षा में प्रस्तुत 
कीजिए। प्रयत्न कीजिए कि सभी बच्चे चित्र देखकर इन कहानियों को सुना सर्के। इससे बोलने में उनको झिझक दूर 
होगी ओर भाषा में प्रवाह आएगा। 

हिंदी भाषी प्रदेश के अधिकतर बच्चे घर पर मानक हिंदी नहीं बोलते अपितु अपने-अपने क्षेत्र की बोलियाँ बोलते हैं। 
पढ़ना सिखाने के पूर्व चित्रों के आधार पर बातचीत करने और कहानियाँ सुनाने तथा कविताएँ याद कराने का एक 
प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि बच्चे मानक हिंदी के वाक्य-विन्यास से परिचय प्राप्त कर लें। आप अपनी ओर से मानक 
हिंदी का ही प्रयोग कीजिए ताकि बच्चे आपको भाषा अनुकरण द्वारा ग्रहण कर लें। मानक हिंदी में बोलने के लिए 
बच्चों को प्यार के साथ प्रोत्साहन दीजिए। हाँ, यदि आवश्यक हो तो आप बच्चों की बोली में भी कभी-कभी बोल 
सकते हैं ताकि उनसे अधिक आत्मीयता स्थापित हो सके। 

जिन दिनों अक्षर-ज्ञान के पूर्व को ये क्रियाएँ चल रही हों, उन्हीं दिनों बच्चों को पृष्ठ (4 और 5 पर दी गई आकृतियाँ 
बनाने का अभ्यास भी प्रारंभ करा दीजिए। रेखाओं और आकृतियों को बनावट पर प्रारंभ से ही ध्यान दीजिए। ये 
अभ्यास मूल आकृतियों से संबंधित हैं और लेखनारंभ की योग्यता का विकास करेंगे। इनसे आँख और हाथ की गति 
का नियंत्रण होगा और बच्चे लिखना सीखना प्रारंभ करेंगे । 

पढ़ने की प्रक्रिया का वास्तविक प्रारंभ प्रवेशिका के पृष्ठ सं, 6 से होता है। बच्चे के मस्तिष्क में शब्द एक चित्र के 
रूप में स्थापित होते हैं। प्रस्तुत पाठ में बस और नल के चित्र देकर उनके नाम लिखे हैं। इन शब्द-चित्रों के दृआारा ब, 
स, न, ल वर्णों का परिचय कराया गया है। बस के चित्र के पास लिखे बस शब्द को पढ़वाइए। स्मरण रहे कि चित्र 
देखकर बस का उच्चारण करना, पढ़ना नहीं है। यदि बच्चे बस का चित्र देखकर बस बोल रहे हैं तो वे पढ़ नहीं रहे 
हैं। बच्चों में शब्दों के पढ़ने को योग्यता तभी विकसित माननी चाहिए जब बे शब्दों को केबल लिखित रूप में देखकर 

ही पढ़ सकें, पढ़ने के लिए चित्र के सहारे की आवश्यकता न पड़े। पहले ब और स का परिचय कराया गया है। ब 

और स को श्यामपट पर लिखकर बार-बार पढ़वाइए। कार्डों पर बड़े आकार में बर्ण लिखकर उन्हें पढ़वाना उपयोगी 

होगा। अलग-अलग पढ़वाने के बाद दोनों वर्णों को मिलाकर पढ़वाइए। फिर पाठ में छपे ब और स पर बारी-बारी से 

उंगली रखवाइए। ब और स से भली प्रकार परिचित हो जाने पर इसी प्रकार न और ल का परिचय करवाइए | 

इस अभ्यास के बाद इन चार वर्णो (ब, स, न, ल ) के योग से बनने वाले उन नए शब्दों को पढ़ना सिखाइए जो सामने 

के पृष्ठ !7 पर दिए गए हैं। उन्हें भी पहले श्यामपट पर लिखकर और बाद में कार्डों पर लिखा हुआ दिखाकर 

पढ़वाइए। कक्षा के प्रत्येक बच्चे से अलग-अलग पढ़वाकर देखिए। कमज़ोर बच्चों पर प्रारंभ से ही अधिक ध्यान 

दीजिए। इन शब्दों से संबंधित चचो कोजिए ताकि पढ़ने के साथ-साथ सुनना, बोलना और सोचना भी चलता रहे और 

पाठ में रोचकता बनी रहे। 

पढ़ने की प्रक्रिया की नवीनता के कारण बच्चों के लिए पहला पाठ सबसे कठिन होता है। यदि इसे सिखाने में सात- 

आठ दिन भी लग जाएँ तो अधिक नहीं हैं। पाठ में दी गई प्रत्येक बात को भली प्रकार सिखाकर ही आगे बढ़ें। हर 

अगला पाठ पिछले पाठों में सीखी हुई सामग्री पर आधारित है इसलिए पिछले पाठों में कोई कमी रह जाने पर अगला 
पाठ पढ़ने में बच्चों को कठिनाई होगी। 

बुसरे पाठ से ही लिखने का अभ्यास प्रारंभ कराया गया है। प्रत्येक वर्ण को क्रमिक चरणों में लिखकर दिखाया गया है 
जिससे उसके नीचे लिखे जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो सकेगी। यदि बच्चों ने सरल आकृतियाँ बनाने का अभ्यास पहले 
कर लिया है तो उन्हें बर्ण लिखने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। देखकर लिखने के लिए बच्चों को कुछ शब्द दीजिए 
और कभी-कभी श्रुतलेख लिखवाइए। वर्णों की शुदृध और सुडौल बनावट पर बल दीजिए। 

तौसरे पाठ में केबल दो लिपि संकेतों का प्रवेश है! और "त्त'। अभी यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह आ 


की मात्रा है। क और का को अलग-अलग पढ़वाहए। बताइए कि यह के है और यह का। इसी प्रकार न और ना, 
मे और भा, ल और ला, ते और ता को कई बार अल्ला-अलग पढ़वाइए तंथा पढ़वाकर इनकी पहचाम करवाइए। 
बाद में खरों का ज्ञान हो जाने पर आप बच्चों को बताएँ कि यह आ है और यहा (आ को मात्रा) है आदि। 
तीसरे पाठ में ही बच्चों दवारा अब तक सीखे हुए लिपि चिहनों के आधार पर पढ़े जा सकने वाले परिचित शब्दों को 
संख्या इतनी हो गई है कि उन सबको पुस्तक में देना संभव नहीं रहा। अतः शिक्षक ऐसे शब्दों को श्यामपट पर 
लिखकर या कार्जो की सहायता से पढ़वाँँ। संभव हो तो इन श्दों को चाटों पर लिखकर कक्षा के कमरे में लगाएँ। 
कहीं-कहीं पर पढ़े जा सकने वाले शब्दों को सूची साथ-साथ दे दी गई है। आगे के पाठों में पढ़ने के अभ्यास के लिए 
केवल उन शब्दों को चुना गया है जिनके द्वारा उस पाठ में सिख्वाए गए लिपि चिहनों का अच्छा अभ्यास हो सके। कुछ 
स्वत॑त्र वाक्य भी दिए गए हैं जिनसे छात्रों के पढ़ने में अधिक गति आ सकेगी। 

पाठ छह में मदन और कमला नाम के दो बच्चों का प्रवेश कराया गया है जिनको आधार बनाकर इस पाठ में तथा 
आगे कुछ पाठों में कुछ रोचक पठन-सामग्री का विकास किया गया है। इस पाठ में और आगे के सम संख्या वाले 
पाठों में किसी नए लिप चिहन का परिचय नहीं कराया गया है। ये पाठ पिछले सीखे हुए बर्णों और शब्दों के पढ़ने 
के अभ्यास के लिए हैं। साथ ही इन पठों में बच्चों से बात करने और उनके सोचने-विचारने के लिए पर्याप्त सामग्री 
दी गई है। इन पाठों के आधार पर किस प्रकार को बातचीत बच्चों से की जा सकती है, इसके लिए कुछ प्रश्न नमूने 
के तौर पर अध्यापन संकेतों में दिए गए हैं। ऐसे बहुत से प्रश्न, बातचीत के आधार पर आप स्वयं तैयार कर सकते 
हू 

कविताएँ याद करने और गाए जाने के लिए हैं। पाठों के बौच-बौच में जहाँ उपयुक्त समझे क्रिसी एक कविता का 
चुनाव करके अभिनयात्मक ढंग से बच्चों को याद करवाएँ। स्वरचित या चयनित कुछ अन्य शिशु गीत और कवित्ताएँ 
भी बच्चों को याद करवाएँ। 

पढ़ेने का अभ्यास कराने में कारों पर लिखे गए वर्ण और शब्द आपकी बहुत सहायता करेंगे। कम से कम शुरू के 
पॉच पाहों में प्रत्येक वर्ण और शब्द को कार्डों पर अवश्य ही मोटी कलम से लिख लीजिए। इनके प्रयोग से आप न 
केवल पढ़ने का अभ्यास अधिक अच्छी तरह करा सकेंगे अपितु बच्चों को कोध परीक्षा भी सुगमताएूर्वक हो सकेगी। 


. कहानी वाले सभी पाठों में कुछ मुख्य विचार उभरकर सामने आते हैं। बच्चों में सुनने और बोलने की योग्यता का 


विकास करने हैतु उनसे कहानी के बारे में प्रश्न प्ें। इससे बच्चों की तर्कशक्ति भी बढ़ेगी। 
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गांधी जी का जन्तर 


तुम्हें एक जन्तर देता हूं । जब भी तुम्हें | 
हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, 
लो यह कसोटी आजमाओ : 

जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने 
देखा हो, उसकी शकल याद करो और अपने 
दिल से पूछी कि जो कदम उठाने का तुम विचार 
कर रहे हो, वह उस आदमी के लिए कितना 


उपयोगी होगा । क्या उससे उसे कुछ लाभ 
पहुँंचेगा ? क्‍या उससे वह अपने ही जीवन और 
भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा ? यानि क्‍या 
उससे उन करोड़ों लोगों को स्व॒राज्य मिल 
सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतुप्त है ? 

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा सन्देह मिट रहा 
है और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा हैं। 
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सखी! इस अध्यास का उद्देश्य छोंटी चीज़ पर बच्चों का ध्यान केंद्रित करना है। प्रत्येक पशु के बारे में प्रश्व पूछिए “ 
* गाय हमें क्या देती है 2 होथी के कान फैसे होते है? वह अपनी सूँड़ से क्या करता है ? कुत्ता और बिल्ली 
कैंप बोलते हैं? बकरी क्या खाती है? वह कैसे बोलती है? इसी प्रकार कुछ अन्य पशुओं जैसे, बंदर, घोड़ा, शेर 


भालू, ऊंद आदि: के चित्र-विखाकर उनके बारे में बातचीत कौजिए। किसी के घर में कोई पालतू पशु हो तो उसके 
बारे में बताने को कहिंए। 
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अध्यापन संकेत : इस पृष्ठ पर कुछ पक्षियों के चित्र हैं। प्रत्येक चित्र को दिखाते हुए पक्षी और उसके अँगों पर 


| 


' बच्चों से उँगली रखवाइए। इन पक्षियों के बारे में बातचीत कौजिए। जैसे - तोता किस र॑ग का है? उसकौ चोंच किस 
|. रंग की है? वह क्या खाता है? कबूतर किस-किस रंग के होते हैं? वे कैसे बोलते हैं? कौआ किस रंग का है? ..' 
0 वह कैसे बोलता है? मोर के पंख में कौन-कौन से रंग होते हैं? मोर कैसे नाचता है? मुरगा कैसे बोलता है ? चित्रों 

। की सहायता से चिड़िया (गौरैया), कोयल, बगुला, बतख, सारस, चील आदि के बारे में बातचीत कीजिए। 
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पुछिएं « वे कौन-कौन सी संब्मियाँ 
फ़ल और संब्ज़ी के रूंप*र॑ग' और स्वाद के'बारें में'बातंचीत कीलिए। बच्चों को फ़र्ल, 


हैंती पत्तेवार सब्जियाँ और गाजर, मूली जैसी कंच्ची सब्नियों खानें को प्रेरित करें। उन्हें 'बताएँ कि फल और 
“. * “सेंक्जियों खाना हमारी सेहत कै लिए बहुत ज़रूरी है।. कै १. फ 
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.इ इस पृष्ठ.प९॑ कुछ फलों और संब्जियों के चित्र है बच्चों, सें 
६ और फर्ल खाते हैं? प्रत्येक 
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अध्यापन संकेत : बारी-बारी से प्रत्येक चित्र को दिखाइए और पूछिए - तुमने कौन-कौन से पेड़-पौधे देखें हैं? कै, // # 
पेड़ों से हमें क्या-क्या मिलता है? फूलों के कुछ पौधों के नाम बताओ। पौधे और पेड़ में क्या अंतर है? बेल और &” 
पौधे में क्या अंतर हैं? कुछ बेलों के नाम बताओ। कुछ ऐसे पेड़-पौधों के नाम बताओ जो दवा के रूप में काम... 
आते हैं। बंच्चों को तुलसी, मीम, अदरक, हल्दी आंदि कौ औषधीय उपयोगिता के बारे में बताइए। बच्चों को पेड़ 
पौधे उगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित कीजिए 
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. अध्यापन संकेत : बच्चों से उनके शरीर के अंगों पर बारी-बारी से ऊँगली रखवाकर उनके नाम पूछिए। यदि बच्चे रे गा 
न जानते हों तो उन्हें नाम बताइए हे 
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शेर और चूहा : ये चार चित्र एक प्रसिदृध कहानी के विषय में हैं। पहले चित्र पर ध्यान दिलाते हुए शेर के बारे में 
'पूछिए। बच्चों ने शेर नहीं देखा हो तो उसके बारे में बताइए। उसके दहाड़ने की आवाज़ निकलवाइए। अब चुहे पर 


ध्यान दिलाइए और चुहे के बारे में प्रश्व पूछिए। चूहे के दवारा शेर की नींद खराब होने की बात बताइए। दूसरे चित्र 
में पूछिए- शेर ने क्या किया? शेर और चूहे की बातचीत नाटकीौय ढंग से प्रस्तुत कोजिए। तीसरे चित्र में शेर को दशा 


: पर ध्यान दिलाइए। चौथे चित्र में चूहे द्वारा शेर की मदद करने पर ध्यान दिलाइए। शेर और चूहे की पूरी कहानी 


अभिनयात्मक ढंग से सुनाइए। पूछिए- चूहे के माफ़ी माँगने पर शेर ने क्या किया? चूहे ने शेर की मदद कैंसे' कीं? 
कहानी का अभिनय करवाइए। जानवरों की कुछ और रोचक कहानियाँ सुनाइए, जैसे - शेर और खरगोश। 
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क्यों नहीं जीत सका? बच्चों को बताइए कि कछुआ क्यों जीता। पूरी कहानी सुनाइए और अभिनय करवाइए। 
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! 'कौआ और लोमड़ी : पहले चित्र पर ध्यान दिलाते हुए प्रश्न पूछिए - कौए की चोंच में क्या है? कौआं रीटी कहाँ से .. 
' लाया होगा? अब दूसरे चित्र पर बच्चों का ध्यान दिलाइए। पुछिए - रोटी लेकर कोआ कहाँ बैठ गया? देखो, इस चित्र .' 


; में पेड़ के नीचे कौन है? अधिकतर बच्चों ने लोमड़ी नहीं देखी होगी। इसलिए उसके रूप-रंग के बारे में बताइए 
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पूछिए - लोमड़ी क्या चाहती है? कौए ने क्या किया? कौए के मुँह खोलने से क्या हुआ ? अंतिम चित्र पर ध्याम दिलातें. 
हुए पूछिए - कौए ने रोटी क्‍यों खो दी? लोमड़ी तुम्हें कैसी लगी? पूरी कहानी सुनाइए और बच्चों से कहायीं को ' 
दोहराने के लिए कहिए। 'प्यासा कौआ' कहानी सुमाइए। दोनों कहानियों के कोओं के बारे में बातचोत कीजिए |... ' 
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हे कबूतर और जाल ; पहले चित्र पर ध्यान दिलाते हुए पूछिए - इस चित्र में कौन-से पक्षी हैं? वे क्या कर रहे हैं? दूसरे. ह 
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हुए बच्चों से कहिए - यहाँ कबूतर जाल में फैंस गए हैं । क्या वे उड़ सकेंगे? थोड़ी दूर बैठा बूढ़ा कबूतर उनसे.' :. 


]2 









का 
हा के को 
रस है कर्ण पर शक को ५ 
कर्न, के 
३७७१५ ॥4,27 जुकु 
कर हर 
तर ना प्ट 
पी, जग बज >प 
55४ + ० प्र 5, का 
५०२9७, ८ कर, तक 
न आर ० । 
जिल्श्प 7 
५5० ० किक > 
बे «छा की ५०. 
34.0 कक. कर. 
5 आ, ऋ न 7५४) कद 
+ 0७४ "की * 
ध्वज हद का 
३ ५०..७० ७१७७ ७, 
> ४७ क ३ ०७ 0३३ * 
औकात 
७० यी 
५०८८७ ५ का ्थ 
आए ली 
री ज्ज् दि 





3+#+ + [+ 


73+«  +# 


॥+ 
4६. 


लक 
हर + कल ही 

जप] कक ता हि 
हर ब्क _्न् 
के जिओ 3, 
कक का 6७ ड़ 
> च््‌ 
मी > ५४ न 
_ के 










2 #त-आओ अत काले ५ > चआ्क+ 
के जज ७ 5४ अर 


7०८4० 2:/ >> कछ ्ाअ ..ा. 
» अर 












5 (.४...८० अनाज # अं ५ 
बज पा फा+5 
हि आर ऑन आना अं आ अ्का- की पाने आता कला 3 


#० रह] >ीआकं (ऑझ-अनडी आ-जकी + पाते 
कष _पच+-- चाा-का जी करी जी बह -आ:आ “८ 
निर+ 2 जज मे हक आग 
| का का अजब ज है >आ १ त > ह 
>> ता 

शा 












॥। 


कैसे 






'जैंधी क्र रहा 


री] 
+ 


१0६१, 
ब 


कबूतर 


है| 
॥ 


हुआ? 
आसानी से हो जाते हैं। 


एकता में बल है', के बारे में कोई और कहामी सुनाइए। 
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अध्यापन संकेत : इस पृष्ठ पर रेखांकन के अभ्यास के लिए कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जो सरल से जटिल के 


हा (क्रम में हैं। इस अभ्यास का प्रमुख उद्देश्य बच्चों को लिखने के लिए तैयार करना है। इन आकृतियों का अभ्यास 


" 2 स्लेट, पट्टी या कागज़ पर कराया जा सकता है। बालू में उँगली या तीली की सहायता से तथा हवा में उँगली 


चलाकर भी इनका अभ्यास कराया जा सकता है। पहले आकृतियों के नमूने काफ़ो बड़े आकार में श्यामपट पर 
श्वयं बनाकर दिखाइए, त्न बच्चों से बनवाइए। बच्चों में लेखनारंभ और गति-नियंत्रण की कुशलता के विकास के 


लिए बार-बार आकृतियाँ बनवाइए। एक आकृति के अभ्यास के बाद दूसरी आकृति लीजिए। यह अभ्यास पृष्ठ | 
के अभ्यास के साथ ही प्रारंभ कीजिए। इसे करवाने में कई दिन लगेंगे। 
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दे _ अ्रध्यापन संकेत : इस पृष्ठ पर अपेक्षाकृत कुछ जटिल आकृतियाँ:हैं, जों पहले पृष्ठ की आकृतियों के अभ्यास - 
. / के बाद ली जा सकेंगी। इन आकृतियों को बनवाने का अरब उद्देश्य बच्चों को धीरे-धीरे देवनागरी लिपि के वर्णों.. 
को आकृतियों की ओर लाना है। इन आकृतियों को श्यामपट पर बनाइए। फिर बच्चों से ये आकृतियाँ बार-बार 
बमवाइए। रेखाओं को मिलाकर कुछ अन्य नमूने भी अभ्यास के लिए दिए जा सकते हैं। यदि बच्चों क्रे पास रंग 
है तो रंग भरने को भी कहा जा सकता है। इस तरह का अभ्यास करने के बाद बच्चे आसानी से लिखना सीख. 
सकेंगे। प्रारंभ से ही प्रत्येक बच्चे परं अलग-अलग ध्यान दीजिए। जिन बच्चों को बाएँ और दाएँ का अंतर करने 

में कठिनाई हो अथवा जिनमें गति-नियंत्रण का अभाव हो, उनकी विशेष सहायता कौजिए। . 
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अश्यापन्र संकेत : बच्चों को बस का चित्र दिखाकर पृछठिए - यह किसका चित्र है? चित्र पर ध्यान दिलाते हुए उसेके 


“ बारे में बात क्रीजिए। पूछिए कि बस में कौन-कौन बैठा है। अब कहिए कि बस के चित्र के पास उसका माम लिख 


है - बस! बस में शुरू की आवाज है - ब। बच्चों से बुलवाइए - ब। बकरी, बतख, बरता की शुरू की आवाज़ निक्रलवाइए 
- ब व ब। इसी तरह पूछिए - बस में ब के बाद कौन सी आवाज़ आ रही है - स। दो-तीन बार बुलवाइए - सस स॑! 


“एस, मस, बस में सं की आवाज़ निकहवाइए। इस पाठ में ब, स, न और ल ध्वनियों का परिचय करवाया गया है।ब॑ और 
“सु ब्णों को श्यामपट और काड़ों पर से पढ़वाइए। यदि ब और स को कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़ों पर लिखकर बच्चों को 
. बाट सके तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर निर्देश दीजिए - सब बच्चे ब उठाकर दिखाएँ। अब स दिखाएँ। ब और स वोनों 


को साथ-साथ रखें और पढ़ें - बस। इसी प्रकार न और ल के बारे में बताइए। 
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अध्यापन संकेत ; चारों वर्णों को श्यामपट पर लिखकर बारी-बारी से पहचान करवाइए। इसी प्रकार बस और 
मल शब्दों को श्यामपट और का्डों पर से बार-बार पढ़वाइए। बच्चों से सामृहिक एवं व्यक्तिगत रूप से ऊँची 
आवाज़ में बुलवाइए - ब-ब-ब, स-स-स, म-न-म, ल-ल-ल। इससे इन ध्वनियों पर बच्चों का ध्यान जाएगा. 
और उच्चारण की शुद्धता बढ़ेगी। इम त्रणों के योंग से बनने वाले नए शब्दों को श्यामपट और काडों पर से 
पढ़ेवाइए। अब पुस्तक से पढ़वाइए। 'अंस' के उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए कि कुछ बच्चे बश था 

मछठ तो नहीं बोल रहें हैं। बच्चों से पूछिएं - किन-किन शब्दों की शुरू की आवाज़ एक जैसी है? बस और बल॒ 
में बं तथा भल और नस में नं। जब तक एम चारों वणों की पूंरी तरह पहचान म हो, आगे न बढ़ें। 


री 
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पाठ दो 
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''. अध्यापन संकेत ; घर के चित्र के पास उसका नाम लिखा है। अब घर के बारे में चर्चा कीजिए | बताइए कि लोग अलग- ... ' 
! * - अलग तरह के घरों में रहते हैं। कुछ उदाहरण दीजिए तथा चित्र दिखाइए। पिछले पाठ की तरह घर में शुरूकी आवाज़, 
“पर ध्यान दिलाइए और घड़ा, घड़ी से घ ध्वनि निकलवाइए। इसी तरह र का परिचय दीजिए। मटर, कार, अनार सेर “४ 
* “ धयनि निकलवाइए। शुरू में आए र वाले शब्दों रथ, रस्सी से भी र ध्वनि निकलवाइए। घ और र की पहचान श्यांमपट 
'..... और का्डों से करवाइए। फिर कलम के चित्र को दिखाकर उसी तरह क, ल, म सिखाइए। वर्णों को श्यामपट और काड़ो 
- ;/ध» पर से अलग-अलग पढ़वाइए। बच्चों से कलम के बारे में बात करते हुए उन्हें बताइए - कलम लिखतेःके काम आती. . ''' 
'..। “है। पहले-तख्ती पर लिखते समय इसका प्रयोग होता था। पेन को भी कलम कहते हैं। अब पिछले-पाठ में सिखाए,गएं. .“' 
. .. * वर्णों में मिलाकर घ रुक म॑ की पहचान करवाहए। जैसे. कल। हा ! 
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पढ़ो 
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घर कर कब कम 
मन नल बस रस 
कलम नमक कमल 


इनके नाम ऊपर खोजो 
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अध्यापन संकेत : सभी शब्दों को श्यामपट और कार्ड पर से पढ़वाइए। रस और नमक के बारे में बात कीजिए। 


बच्चों से उन शब्दों को पढ़ने को.कहिए, गिनमें क वर्ण आया हो। इसी प्रकार अन्य वर्णों वाले शब्दों को चुनने ४ 2... 
को कहिए। इससे बच्चे शब्द के प्रारंभ, मध्य और अंत में किसी वर्ण विशेष को पहचान सकेंगे। इस पाठ से... 


लिखने का अभ्यास भी. प्रारंभ हो. रहा है। कल्नम, स्लेट, चाक और पेंसिल को पकड़ने तंथा बैठने का सही ढंग 
छात्रों को बताईएं। 'लिंखीं' कै अंतर्गत दिखाए गए ढंग सें प्रत्येक वर्ण को श्यामपट पर लिखिए। फिर छात्रों से 
वैसा ही लिखने को कहिए। एक वर्ण का अभ्यास हो जाने पर दूसरा वर्ण लीजिए। 
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का : अध्यापन/संकेत : चित्रों के साथ दिए शब्दों को श्यामपट और काडडों से पढ़वाइए। कान, माक, मात्रा और तबलीं 





मील अर पी आ आ 8 कक पर किट कर की अमल हम कम शक ॥|] ९ 





त क जे घ स्म सर 
त़्‌ ता ब्ब बा र रा 


$ 


* “. शब्दों में का, मां, मा, ला तथा त के उच्चारण पर बल दें। जैसे क का, न ना, म मा, ते ता। इलकीं बार-बार . : 
* “पढ़ेवाइंए, ताकि बच्चे इन्हें अलग-अलग पहचानकर उच्चारण कर सकें। अब तक पढ़ाए गए सभी वर्णों का के साथ 

' ; अभ्यास करवाइए। इन जोड़ों (क का आदि) की ध्वनियों का स्पष्ट उच्चारण करना सिखाइए। अभी यह बतांने की. . 5 

' आवश्यकता नहीं है कि ।' आ की मात्रा है। केवल उसकी पहचान करवा कर उसका सही उच्चारण करना काफ़ी है। .. 

...._ बच्चों से अपने कान पर हाथ रखने को कहिए, फिर नाक पर। इन शब्दों को फिर जल्दी-जल्दी बंदल-  ' 

बदल कर बोलिए और बच्चों को शब्द के अनुसार हाथ रखने को कहिए। कभी-कभी उसी शब्द को दोहरा 
दीजिए। इससे बच्चे शब्दों की ध्वनियों पर ध्यान देना सीखेंगे। माला और तबला के बारे में बात कीजिए | 
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पढ़ो 
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तारा साला लाल 
कमरा बालक बारात ताला 
काम कर। माला बना। 

इनके नाम ऊपर खोजो क्‍ 
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संकेत 4. बात ४ हर के. ० अर 


| ५५४४४ कह ; 


।.. -अध्यापन संकेत 3. पढ़ो' शीर्षक के अंत विए गए शत को श्यारंपंट और कांड पर से पढ़वाइए। इनमें से क्रमश! लट से... 
कह त-घणों चाल शष्दों को पुन की लिए कहिए। इन थर्नियी से आईभ होते वाले कुछ और शक बागने को कहिए। तारा, ताला, .. 
धास आदि के बारे में बात कीमिए। एल, काला और अन्य रंगी.की:धीए दिखाने को कहिए। ध्यान रंखिए कि बच्चे शेब्दों के 
नीचें दिए गए. वाकयों को. रट करत बोलने रंकों। २ और सकी बतावंट में संबंध स्पष्ट कीजिए | साला कितकिन चीज़ों से बनाई 
जा सकती है ? अच्चों से माला बैगंवाइए। कुछ बच्चे घर से भी माला बमांकर ला सकते हैं। 


पाल की ४ ५ ७४५ छूने स्‍प्रशारचका ४2 न ढफक € 5» 0की, जे अपट के ५ डील थे पर हहर 
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जे ह570 2५+- 


ऊ्च 


च्व्द 


छः बब्नब्कदी 
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पाठ चार न 
मत जी मन लाली तक कब मदन मम धर मिलन, कह की हम न (३ 








नाव दवात 


पहचानो और बोलो _ _़ 
व च द है ल 


ेट 


दा वा हा च्चा ता 
स्रा घा बा ला का 


५. १ 
२०११०४१ »! । १। ल्‍ 
+ हु हे 


४... अध्यापन संकेत ; हल और चमचा किस काम आते हैं? दवात किस काम आती है? दवात लाकर दिखा सकें 
;* * तो अच्छा है। बच्चों को नाव के बारे में बताइए। पूछिए - नाव में आखिरी आवाज़ क्‍या है? ब ध्वनि से बनने वाले 
शब्द बुलंवाइए | 
पहले ह, थ, द,व वर्णों को अलग-अलग और फिर शब्दों में मिलाकर पढ़वाइए। ब और व को बार-बार 
सही बुलभाकर उनका अंतर साष्ट कीजिए। द दा, व वा, ह हा, च चा, का उच्चारण करवाते समय ध्यान रखें 
कि:अंस्चे सीखें: ा0 सभी वर्णों- कै साथ ॥' लगाकर उसे ठीक ढंग से बोलना सीखें। कम-काम, हल-हाल, कर- 
फोर, चंलेन्चाल और बल-बाल शब्दों को श्यामपट पर लिख कर पढ़वाइए 


!्‌ 22 ॥ 














हि 
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सस०- एफ्- पते * 


हंम दबा चाक नाच बावल 
हरा वन तबा दवात चावल 
घर चल । कहना मान ॥। 





«७ थ व >> > धहथ चें 
- ण०्घष््घ 'द्द 
का ला या दा वाघाही 


अध्यापन संकेत : 'पढ़ो' के अंतर्गत लिखे सभी शब्दों को पढ़वाइए। इन शब्दों में से ह, च, द, व क़ी पहचान करवाइए) . 
. हवा, हरा; चना, चल, दस, दाल, दाना, दादा, वह, घाब, तवा, दवातं आदि शब्द श्यामपट् पर लिखकर पढ़वाइए। .. . 
 : पूछिए - बच्चे कौन-कौन सी दालें खाते हैं? दवा की ज़रूरत कब पड़ती है? दवा कहाँ मिलती है? इसी तरह चमचा, 
7 चक्नात। भाव, चावल के विषय में बात कीजिए। लिखने में ब और व में अंतर स्पष्ट कौजिए। बच्चों से कागज़ की नाव 
' .» काबीहिएं। पुस्तक के अंतिम पृष्ठों पर दी गई कविताओं में से नाव को कविता सिखाइए 


23 


ि.म हि 
पाठ पाच जज 0078 १५७४ के | 
»* 
'/7| | भू “ । अर न-+-+ नी पिनिन-न-+-नन कान. 49+ 4 + 3 >कनन-+न्ाआनाकी हा >>कननन शान -++3५ आ ७ ७७ ०««+जत 2०3 77 कक ॥ “कम »०»॥ परे ॥ &«८ | ज्कन+३० कण७ ००. क३१०*> २ ७५ 








पहचानो ओर बोलो 


हम चने 7-कनपाया +; ५० कैन_7पी+ नया, "का आनगी+--क गन ५३० पेननीशपीनपानपपार2 3०4१4 पफन शक -आ पे हे “कक १७ ।988 ५ +7+++फनकानयाक 80०: _पापा%/पराक 2०4० अत । 


ख जज अ रे क से 
ख. खे ज जे द दे 
है: । मा मे न ना ने 


; । ५ | न मन | अर | ड नत्व न रु | न 5 | न | 








2३३३० ५३५०-३०) ८८३०+३, 


॥. ८ 


अध्योप्न संकेत : नए लिपि चिहनों की पहचान करवाइएं। बतख की आखिरी आवाज़ पूछिए। ख॑ से बनने वाले 
शंब्द' बुलवाइए | सब-सेब, जल-जेल, बल-बेल, खत-खेत, जब-जेब शब्दों का बार-बार उच्चारण करवाकर * का 
प्रयोग स्पष्ट कीजिए। अभी यह न कहिए कि यह ए की मात्रा है। ख की बनावट पर विशेष ध्यान दिलॉडिं!“ता्ि' 
लिखेतें समय ₹ ओर व का भ्रम न हो। पहचानो और बोलो अभ्यास करवाहए। चित्रों में दी गई चीज़ों के बारे में 
बात कीजिए। रेल की सवारी किस-किस ने की है? रेल कैसे चलती है? अब तक सीखे गए वर्णों के साथ 7.और' 


(५5 


| लगाकर इनका अभ्यास कराइए- क का के; ख खा खे आदि। 


आकर! सब हे * 
(22% ॥ हक ड़ कहोर है हक. क्र # ब मशा छ 


५क0/5-८ न १५ बी गम हैं 


क्क्फय 


ड. 
>> लत 0.0० 


>५+ 
हू. बअननााअनाकाननी न इुचत- का न-+ 


न न 


् . 
प्र 


हह 
] 
#बक्म मीँ 0 
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पढ़ो 


के 
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जल अब सेब अमर बेर 
अनार खेल अदरक जाल खेत 
चरखा मेला करेला जेब  सवेरा 


केला केलवाला बाजा बाजेवाला 







अध्यापन संकेत : सभी शब्द श्यामपट पर लिखकर या कार्डों की सहायता से पढ़वाइए। बाजा, अनार, खेल, 
रेल, खेत, जेब, मेला तथा बाजेबाले के बारे में चर्चा कौजिए। उन शब्दों को बुलवाइए जिनमें ज, ख, अ वर्ण .- 
आए हों फिर ब, ल, र वर्णों वाले शब्दों को चुनवाइए। पूछिए कि वें कौन-कौन से शब्द हैं जिनमें मे, के, रे कौ £%,/ 
आवाज़ है, नए वर्णों को क्रमिंक चरणों में लिखने का अभ्यास करवाइए। इस पाठ से वर्णों को लिखने के लिए 
विभिन्न चरण नहीं दिए गए हैं। उन्हें अभ्यास पुस्तिका कौ सहाधता से स्वयं करवाइए। इस पाठ से शब्दों के 
लिखने का अभ्यास आरंभ किया गया है। शब्दों कों लिखते समय ध्यान दीजिए कि वर्णों के बीच सही दुरी हो, 
उनका आकार उचित हो और उनकी शिंरोरेखा जुड़ी हो। केले और अनार के चित्र बनवाइए। 
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पाठ छह 


५१५ पयनपानयनना. 3. आओ -+>-कनाका ॥-आनकाक-8० ०-क-० (08७3-९५ नानक 





मदन, मेले चल। 
देर मत कर। 
कमला, मेले चल। 
देर मत कर। 





अरे, वह बाजेवाला। 
बाजेवाले, बाजेवाले, 
बाजा दे। 

वह बाजा दे। 


ले, बाजा ले। 
ले कमला, बाजा बजा। 





अध्यापन संकेत : यह पाठ सीखे हुए वर्णों और शब्दों के पढ़ने के अभ्यास के लिए हैं। इसमें किसी माँ लिपि :. | 
|. चिहन का प्रयोग नहीं किया गया है। ध्यान दीजिए कि बच्चे पढ़ते समय शब्द को समग्र रूप में पढ़ें। मंद और. 
| कमला नामक दो बच्चे, जो भाई-बहिन हैं, पिता जी के साथ मेले गए हैं। ये दोनों पात्र आगे के कई.पाठों में कषाएँगे:' अं 
. बच्चों से पूछिए - क्या तुमने कोई मेला देखा है? मेले में तुमने क्या-क्या देखा? क्या किया? वहाँ से क्या लाएं? - , “ 
:  “ आ्रोदि। कोई मेला लगने वाला हो तो उसके बारे में चर्चा कौीजिए। विराम चिहनों का ध्यान रखते हुए पाठें का. * : 

आदर्श वाचन कौजिए जिससे अनुकरण बाचन करते समय बच्चे भी इनका ध्यान रख सकें। के 


#फ्काककस्मा।- |. एन । 
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मालावाले, वह माला दे। 
लाल माला दे। 


कमला, लाल माला ले। 
० 


मदन, देख, केलेवाला। 
केलेवाले, केले दे। 

चार केले दे। 

ले कमला, केला खा। 
मदन, केला खा। 


- -जत्फा + 


: मद ते बाला प्ले कमला. को दिंयों। ईसंसे बहिन-भाई के प्यार और मिलजुल कर खेलने की भावना उभरती है।इस. 
: « ओर बह की ध्यात दिला! ज्यों पूसिए « सेल देखने कौन-कौन गया? मदन ने मेले से क्या खरीदा? कमला ने... ॥ 
' "मेलें से कंगा-जरीदा? क्‍ 


भ्रध्यापन. संकेत : पाठ का थोड़ा-थोड़ा अंश बारी-बारी से सभी बच्चों से ऊँची आवाज़ में पढ़वाएँ। इसमें कोई शब्द नया 








नहीं है, इसलिए यदि बच्चों ने पिंछले पाठ भली प्रक्रार सौख लिए हैं तो उन्हें इसके पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। शुद्ध ई 2 
उच्चारण पर विशेष ध्यान दें।-जिंव॑ वाक्यों के बीच में अधिक' स्थान छोड़ा गया है वहाँ बातचीत का प्रसंग बदल गया है। .- 


27. 


पाठ सात न 





पहचानो ओर बोलो 





पर थ 
पा था 
दो लो 
ल॒.ला 





नस 


अध्यापन संकेत : पित्र दिखाकर प्रत्येक चित्र का नाम बुलवाइए। थ के उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। परदा और धन 
के बारे में बात कीजिए। तोता, मोर और कुछ अन्य पक्षियों के भोजन, आवास और शंरीर की बनावट के बारे में बच्चों से 
ब्रातचीत कीजिए। ल ला ले लो की तरह कुछ अन्य व्यंजनों का इन मात्राओं के साथ श्यामपट पर लिखकर अभ्यास कराइए 


वि आम ०: औ मा 


4॥१-१३५०५७५,)) तह ७ कब कच्युबरब [+७१ / ०» /४+ ॥8। < 
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परदा पान पालक्क अपना पालना 
रथ नथ हाथ साथ साथा 


बोतल सोना खोलो बोलो खेलो 





प थ मा मो ता 
तो जे जा हे. हो 
रथ पान हाथ खेली मोर 


५ अध्यापन संकेत :.उन शब्दों को चुनवाइए जिनमें प और थ आए हैं, फिर उन शब्दों को जिनमें मो; तो की तरह ओ की 

* * श्षावाज़ है। पिछले प्राठों के कुछ वर्णों की पहचान करवाइए। नए बर्णों को लिखवाइए। थ के लिखने में घुंडी पर विशेष ध्यान 

' दिलाइईएं। मो को-ऋषिक चरणों में इस प्रकार लिखवाइए- म-मा-भी-मो। कुछ अन्य व्यंजनों का सीखी हुई ॥ | मात्राओं 
के साथ लिखने का अभ्यास भी कराहुए। वर्णों और शब्दों का श्रुतलेख करवाइए। 


29 


पाठ आठ 
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कमला, मदन, चलो। 
अब घर चलो। 

देर मत करो। 

बस से घर चलो। 





वह देखो अपना घर। 
“*बसवाले, बस रोको। 





चलो, घर चलो। 


देखो, मेरा बाजा देखो। 
देखो, देखो माला देखो। 


का 7 
42220२2०७/४७०४--०० ८८ "० नर: कल 
क्र 


न्यीआतन 
| आया दा 


५ >:5>जलक 
क्र ड्न ब् “न ._  ह् क्र का धर बज &-ईआमग 
क्र दा श्र ्च क 
 टि ब  2 कु न 
8 ४ वर्कर ऋ 
डक नमी. हि ब्थ -जाग _ 
55 हम 
७ पी .. 3 तनमन 
ु 
] 
| 






/ « अध्यापन संकेत “यह पाठ भी पढ़नें के अभ्यास के लिए है। ध्यान दिलाइएं कि छठे पाठ में मदन और कम्जा सेल गय थे, उस विषय. 
. में कुछ प्रश्न पूछिए - कमला और मदन किसके साथ मेले गए थे? मेले से उन्होंने चंया-क्य' खरीदा 2? पाठ में दिए गए चिट्टें को दिखकर 
चर्च क्वीजिए। इस पाठ को कुछ बच्चों से ऊँची आवाज़ में पढ़वाइए : यड़वले समय पाठ छह 7 दिए गए 'नरशों व्वा अनुधालम कॉजिए। 
छ “ जिर्म-शब्दों के पंढ़ने में बच्चे कुछ कठिनाई अनुभव करें, उन्हें श्यमप्ट पर लिखकर उनके पढ़ने का ब्रिश्ेष अभ्णस करवाइए 
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कमला, खाना खा। 

मदन चल, खाना खा। 
_बाजा मत बजा। 

अब बाजा रख दे। 

पहले खाना खा। 

कमला, मेरे साथ खाना खा। 





मदन, अब सो जा। 
कमला, माला रख दे। 
अब सो जा। 

कल खेलना। 





संकेत । पाठ के संतोष॑जनर्क ढंग से पढ़े जाने के बाद धच्चों से पूछिए > मदन और कमला कहाँ गए थे? थे 
घर वापस कैसे आए? मदन से. माँ को क्या दिखाया? कमला: ने माँ को वंया दिखावा? कमला क़ी माला किंस रं। की 
थी? माँ ने बच्चों से क्या कहा? माँ में बच्चों को खेले के लिए ममता क्यों किया? बच्चों से माला और वाजे का चित्र॒ 


न्न्‍्न7 लव 


3] 





कस >नरमक 8 5० अकसर ।३०+५ ५२९ नम अप & ५ “ननन/ अत कर५ ७३३० & 840 पान ह५५०७ पक ७७७ ७े» ५43 अ ०१30०. ५ है. ९ज०+। तज ४७7 के 


अल लईककसअस सबक बंग अरमॉ कई अंधकार एम बम स्‍ बम बंप, ल्‍ बंप ंांध्ाआ४ल्‍७ल्‍७७४४४४४४)४ कार... आथ 7५७ >्रीनक-वैनन--क१ आ 





| । कक...॥ 
अध्यांपत संकेत : अ और आ में समानता तथा अंतर पर ध्यान दिलाइए। प॑ पा, ग गा आदि में उच्चारण के अंतर 
पर ध्यान दिलाइए। चील और कील ई की मात्रा के बोध के लिए हैं। पाठ में चित्रित बस्तुओं तथा पक्षी के बारें 


में चर्चा कीजिए। 'पहचानो' अंश की निचली दो पंक्तियों की तरह मात्राओं का अभ्यास अन्य व्यंजनों के साथ 
करवाइए। ' हा 
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प 
॥ 


बूलजा के. $०7 + हक 9 


4 का 30० ७ २ ४६७६४ ॥॥०० बेन १ सक्ाओाज्थ कक थे आऋंएतक | #ा९६०१७४पालता मत नमीब ७०३१०-००१(००१९४०कग्सगा हू 


आज एक लाए आए गाजर 
गाना आग बाग बाघ पीला 
नीला चीनी नीचे जलेबी नीम 


नदी मदारी सहेली बकरी हाथी 


इनके नाम ऊपर खोजो 


७०७। ३3६ 4३+++>क.. ैअकक.. & प+कनान्ती "व बजा कफ आत हॉडओ &.. ०7 ४२रन्‍्का जरा आऊ0 777४] 7००० ७०५... +स्‍तआ 3 


७ 4फपआ ५3 6 ००-8४) ## उप ८ ७.२३) १५ २०:०७ ३०++कन-+ २ ८ ज-- ४८ पफ-क पा. 3++ 33+- अनक 3 ७५...«.3-न#+५३-९:. «हाथ अफनफिक- कप वपैकनपााक सका 
+ 





जब कम #फतीा. #१ह % # # ९० क्‍ंत्रऋ फल ऊ का 


कमा हहत्ही 7००० गप पते... ५ + ३4% 7# #*#7 .: 3७४०७. 


'+4- धतों #जर न >के अ> 5 टी डल। 7 +५+जत 3५० + ९ कि अली कक के चिजओकिलकनपान हाय “ताक + ७ ५-3 ५ +++ ४++-“$++-+ ८करेरत की फकृतचथ रा फपा पापा आओ आफाकाओ पर, 


आ ग ए दे पी गी 
गमला आग चीनी चाची गए 











श्र 

॥4 न | कै $ ब न (५ 
ै द द् म। बडा ॥ कक था हज खा फल वर. 5 १ +७ ४० ्षा- हर. ॥॥३३ ७ जप हर इक/ाब्यए॥ ।. १८/४+८#/3, 
गे 2] रु ह ड के हक 
रु रह मा ी बच्चों #५ कबी को बंद *&, हर ल्‍ | 
| संकेत शब्दों ब से ह ७ ५ ९... ८5 320 3 गन 
: अध्यापत / नए श क्रमशः श्याम्तपट पर काड़ो पर से.पढ़वाइएं। की. पूरा शब्द 
कर 


जुट 29 


एक साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कौजिए। ध्यान रखिए वे आ-ज या आ-ग अलग-अलग न्‌ पढ़ें बल्कि आज ४ 

और आग पढ़ें! गाना, आग, चीनी; गंलेबी, बाग, बाघ, नौम॒, नदी, मदारी, सहेली और बकरी के बारे में बात . 
कौजिए। पीले, मीले, लाल और हरँ.रंग की चीज़ों की ओर संकेत करने के लिए कहिए। ग और म॑ तथा-र और 
ए की धनावट में अंतर स्पष्ट कौलिए। गं और घ की ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यांस कराइए। 


है |; ह | रु 
ल्‍ ] न रा] 

न 4 

॥ 


क्ड (5 कु भय 


ध्घ 
अयकनीक अक +... अतट व्क 


है. 2.६५ इव्था50:3. 2. 


३, +अरा०-कपापम१क, १4० जरले+ मै हाय इलकानरवाविशाय/ा'दसमदांपभाएरे? भय न कक अल 3 ०2200 ४0७ ७७७४/७४५७ ७४ 0०७४, ७७७७० न नील भ मा इिकभत्क्ाहकादातजफपप4ए)022७श80220:00/७::/7४५-०० है से «५ ,बल्जनी! 
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६००३४ नम 


ये ह# कन्‍य-+ अच्याथ--॥९3क/ ०7 ६७०० ६६००७ धन -7१९+६#-७ /« १ कम व 





मीरा, चल। 
मेरे साथ चल। 
आज मेरे घर चल। क्‍ 
माता जी, मेरी सहेली मीरा। ४ 


आ, मीरा आ। 


मीरा, कल हम मेले गए थे। 
हमने केले खाए थे। 

मेले से हम माला लाए। 
मेले से हम बाजा लाए। 


अध्यापन संकेत : छठे और आठवें पाठों में आए हुए मदन और कमला नाम के बच्चों का स्मरण करवाहए और: 
.उनके बिषय में प्रश्न कीजिए। इस पाठ में कमला की सहेली मीरा उसके घर आतीं है। ध्यान दीजिएं/कि जहाँ : 
वाक्यों के बीच में अधिक अंतर है वहाँ बातचीत का प्रसंग बदल जाता है। बच्चों से ऊँची आंवाज्ञ-में पाठ 
पढ़वाइए 
बच्चों से कई बार पाठ पढ़वाने के बाद पूछिए - कमला ने मीरा से कहाँ चलने को कहा? कमंला भेले 
। से क्‍या लाई थी? कमला ने मीरा को क्या-क्या दिखाया? यह भाव निकलबाइए कि अपने खिलौने एक दूसरें'कों * 
/ खेलने के लिए देने चाहिए। मिलकर खेलना अच्छी बात है। 


पी की 0 आया # ०० 8 हा श 
303 ह हे 9 ध्ं हि ह बन आबहह 0 ह> बहूढगक & +4 ० ७ « (गन पपमरीी ही पका ववाण्ामीतम्काटन 


सच आअ्ाचियिलननपटट नगूए गाव , अबी १ ्मट्रगफे 
बन 
-.. ४४००० नरम भर बम. 2 6] 


दल % 9 5 कटे फुशगीप 20 >> 
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मीरा, देख माला। 
देख, मेरी लाल माला। 
ले, माला पहन। 

देख, मदन का बाजा। 
ले, बाजा बजा। 


अब मीरा गाना गा। 
एक गाना गा। 


कमला, मीरा को 
आम दो। 

आ मीरा, आम खा। 
ले, अब आम खा। 








.... अध्यापन संकेत £ मीरा द्वारा गानों गाने की बात को आधार बनाकर बच्चों को कुछ न कुछ सुनाने को 

... प्रोत्साहित कीजिए। तीन बच्चों को पा॥ बनाकर हाव:भाष तथा. प्रवाह के साथ पढ़ने और बोलने के लिए... 
प्रोत्साहित कौजिए। बच्चों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए और उनके द्वारा कौ गई अशुद्ृधियों को दूर .] 
:...कॉने का प्रयास कीजिए। पी क्‍ ! 


- पी] 
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8 नना 


८ शा फीहा 7? 


क्र 
बी दा टू 


पाठ ग्यारह मर हक 


८ ये आए जजम+-+ 





आ ए ओ 


“» अध्यापन संकेत ; टमाटर किस रंग का होता है? गाय हमें क्या-क्या देती है? ओखली किस काम आती है? 


तितैलियों किस-किस रंग की होती हैं? (रंग-बिरंगी) गाय में थर.अंत में आया है। गाय और चाय शब्दों में य की 
पहुंचान करवाइए। क्रिताव और तितली शब्द इ की मात्रा '' के लिए हैं। इस मात्रा का अभ्यास कुछ अन्य व्यंजनों 
कै साथ करवाहएं। शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए 
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पढ़ो 


आ2#%-६ ६ ६... % रह 4॥7०२तकके- फे+ मसल. #>त्जी॥ कक के अन्त हैँ के क 3५... ६॥॥ "ध्यानकरकक ॥47०+वाता++ूत का. हज ता “39५. 3,9/ ६२२ उृ75 अत 34... औढा ढ केक ताक कत3७+ 2 पराहाल# पूल्‍त 7े ९००९७७७००आउा7 ॥0 7 आध्या-व. ७7०२-००+१ायत ५++४++॥+7 ६२४: ४+ 5४ ॥# ९१ + ६ (जज. $ #&॥/ ॥६ै फंसे ऑन का भ.. और किन, सि नकरीतत फ आफ (ओरल फ&+#/ #े >०३र्स लेऑ:आ॥ फनलनन जज न्‍ऑ सीन्‍*५:आआ४...7खास- नर, 7-५ २५४ हआ+-३---३7 ४4.42 9:#* ॥ हक #*#रन:+० आहत ॥- सर आतरलानतातक++ उपााा-म्पनसनपानपन्ाननक >न्‍मरनमगाना--मपानाआनान्मपाहन--क पानपानेनन पक्के क 


टाट टहनी टोपी रोटी 


गया ओस . गाओ 
ओला आओ दिन सिर चिमटा 


चित्र से उसके नाम तक रेखा खींचो 


आ पक उ3 80० के भी» । ५. वा +7ै्न न १ फ॥आ.. * आफ /क्कान-“प ६४३ कैल्पेननर ३3 यह: डक.87 + ६. +। 3 /+# आ 3 फता पड ह*स कक पेन पर -जफण ही प०शफ-फीसनपासाफ+ नाक न फेक फल_+९७+ -+ ४.4, ।चा++ “+-84 &+ 53 जीन अल 24 पन 2 जे" 3.+#आ काम. भा "ाफा+नैनपीननी नम [0 ५-कनकक एक हर 0० 7 का आन सन परएनक 7 क #+ छक ॥ वकन4 २/२०आ ६५ "पा 2# कक तर पहन प३- 2७ आ 4५७८३ #+%$44 ।.३+ +आजा ६++ ३, -क.+ कप ].4% ।8७++-अए 2'४:५०+ का. आप ४ -ता 344 आफ "का, १३१५७ पाक "उन क %टआ 


गिलहरी छा याक 





गिलास 





न. 34 २-4५ 7६००/-€३/ कम -+क ७-फवशक+.-४ हन्फ-प फबकेक-क-“का-.-०कै तनमन किन ० हकप-कनक, 


ट आ ओ तेीि 
दिन सिर टोपी रोटी गाय ओस 


















$ “« अध्यापन संक्तेत 2 दा, दोती। #6मी॥ ये घाव, ऑफ िर: किताब, गिलास, गिलहरी और दीए के बारे में चूंचौकीजिए। प्र 

!: पा ऑ की भाराओं की: पहचान इसकी सामे लेआर करा संकति है। ध्यो दिलाइएकि ॥, हि कै; ॥ फैक्रमशःआ, ३, ई/ ए और... 

६: की मात्रोएँ हैं: सीखें गए बंणे के साध इसे मत्राओ को लगाकर पढ़नें और लिखने का अभ्यास करवाइए ् 
न पक यह 2 रही एपकीक पप्आाज भी किक लय मे धन 22 कट22280 0 ले धशम यान आह ३ अर हैक.» हर के का 
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पाठ बारह 


कमला आओ। 
मदन आओ। 





मीरा को साथ लाओ 
आओ, खाना खाओ। 


सब मिलकर खाना 
खाओ। 


आओ, मौरा आओ। 
आओ, खाना खाओ। 


/ . अध्यापन संकैत : बच्चों को ध्यान दिलाइए कि पाठ दस में कमला की सहेली उसके घर॑ आई,धी। उसकी: बार: मे पर 


* ने कमला के साथ खाना खाया। बच्चों से पूछिए कि क्या वे भी अपने साथियों को अपने घर खाना बिल! हैं और हक 
. “उनके घर खाते हैं। बताइए कि दूसरों को अपने घर खाना खिलाना बहुत अच्छी बात है। पाठ को कई चार बच्यीं.. 
ः री से पढ़वाइए। उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। स्वयं आदर्श बाचन कीजिए ४5०] 
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क् 
०» 
पी: 


* कुछ प्रश्म कौजिए। बताइए कि भीरा कमला के साथ खेलती रही। इतने में माता जी ने खाना बंगां लिंयाएमीरी :' 


़् 
माता जी, दाल-चावल दो।.. -+-. >> 
लो मीरा, दाल-चावल लो। 
साग लो, चटनी लो। 


मदन, रोटी लो, रायता लो। 
खाना चबा-चबाकर खाओ। 





माता जी, पानी दो। हे 
लो कमला, पानी लो। 


यह लो, पानी का गिलास। 
अब खीर खाओ। 





पट 52% 









45% 
435: 

कप 

बैक ॥ ॥#४. 


अध्यापन संक्रेत : बच्चों से पूछिए कि बे क्या-क्या खातें हैं और यह बताइए कि उन्हें क्या-क्या खाना चाहिए। ध्यान... 
दिलाइए कि कमला अपनी सहेली मीरा का ध्यान रख रही है। माता जी सब बच्चों का ध्यान रख रही हैं। हमें £,/ « 
दूसरों का ध्यान रखना चाहिए। पहली कक्षा के बच्चे खाना बनाने और परोसने से संब्रंधित खेलों में विशेष रुचि 
लेते हैं। इस पाठ. को आधार बनाकर अभिनय कराइए। बच्चों से पाठशाला में एक साथ मिलकर खाना ख़ाने को 
कहिए॥ उन्हें बताइए कि खाना खाने से पहले और बाद में हाथ-मुँह धोना चाहिए। खाना मिल-बॉँट कर खाना 
चाहिए। | द | 
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पाठ तेरह 





पहचानो और बोलो 


| ४४० 


७| -4॑ ५ 4४ 
दर 


डा 


| अध्यायन संकेत ; इस पाठ में तीन स्वर इ, ई, उ सिखाए गए हैं। इ, ई की मात्राएँ बच्चे पहले सीख चुके हैं। छ॒. 

। की मात्रा भी इसी पाठ में सिखाई गई है। इ और ई के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास इन दोनों स्वरों में अंतर : 

:  समझाते हुए करवाइए। छोटी इ, बड़ी ई न बोलिए क्योंकि ऐसे बोलने में दोनों जगह ई का उच्चारण होता हैं और ' 

. इन सस्थरों के उच्चारण का अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। हिंदी की ध्वन्यात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्व॑रों . 
के उच्चारण में सचेत रहें। बच्चों को ईख के बारे में बताइए। यदि उपला और डलिया के लिए स्थानीय बीली 

हि मैं कोई अन्य शब्द प्रयुक्त होते हैं तो कहिए कि इन चीज़ों के ये नाम भी हैं। आ, इ, ई, उ, ए, ओ) स्वरों का 

* उनकी मात्राओं से संबंध, कार्डो की सहायता से स्पष्ट कौजिए | 


ह.) के 200५:28- 
; ॥0 . एश्ट ६4 (दर्द फटरएहु ४258 ॥/060 2९ वद ॥०६"॥ए:7५३ | ५१२४ [१९५७ (० + अजय: 7/7५१० 
चाकशप 0 7... कर्पो्राधित"तवीीका ५ ५ ०४७७7 ०४ फ्रदाफापफयोफा ५ हे ए + तह बैपाफ्रकऋका५एजन [उद् ,एुट770 (५ ६॥"एक उम्र फिरएएट। 7775 5/एह/#आद 240 ० ४ ४७४४: ४. 77%: 2४५ ४0/7 ///९४ 


१ आका# 
काना ग्रे 0 >> 
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कक. «० कारक के जऔ++े + + + ॥ >॑ा # 


का. अयानतीक नं | कमा + ऑह मेनन अओ के क०+ जम 0॥-«०॥ 7४ रात नयक हैः ब्न्‍क 7 # बे 


इस इन इमली गई. ईंख ईद 
डाकघर उसका उजाला इनाम पुल 
गुलाब जामुन बहुत पुराना हलवाई 
खीरा बिजली आइए जाइए डोरी 
डाकिया उमर 

चित्रों से उनके नाम तक रेखा खींचो 





हा ७०२ >.६ ७-+।07-प* 3%%%च% च्छ 3० ७. ३4५ ०4++ ० _नन: थ 3७०. 2७3 न जी हब 2०० -3+ 4 &० 7ौजल. ८५ ५७४.प च/&+ 58४ ८“, ९ कक ॥ ++ 3-2 आ७++-2+0५4%१-सन हक 7-74 #.+-क “कक (7७०७ 3२3 ६३ 33०० के ९०६. अक+ बनी अली अरन्न्+ अज5 ४3 8+ ॉब्छओ 3 ४ व जी १६० ७०३43 5 मर .+ किन. 3.३७ # जज अं #3# के 3५ ७७३७७५ बह है. क४ ॥% ६०१ -+ .+४+ 20% #हफ- ] 
१५३ 
ढ़ है) 8978 ॥773 
्फ़ ६॥॥॥78$4 | 
५ ११२४ 
॥) शिमिजीर आम 
ह 8, रा ही ४2९/ + 
भा ४००४: :६नि४ ५ 2८७ हे 
हे श घ 00५27 2५ ७.६..८. ७ ०. > « « 
शेप ॥ 
मे हे [| 
पं हि #। क ७७5 +>ह, कल चीन हज और! 
|| #* क* 2५ /422/ ९2 र्पि 80008 /2//0%4 ३० 
| (५ हट ५ ५.० श 2 #7 (६ ६) [# 
2० 2॥ ५ १ ८ 8! *2॥॥ (2 
गुलाब | हर ढ़ 





मु 
इमली पुल आई उसका डोली 
किसान इंख लाया। 


 «.अध्यांपन संकेत इस पृष्ठ पर बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें इ, ई और उनकी मात्राओं का प्रयोग हुआ है। उन शब्दों को दोनों स्वरों 
के उच्चारण में अंतर स्पष्ट करते हुए पढ़वाइए। कार्डों से खिल खील, मिल मील, बिन बीन, किला कौल, सिल सील पढ़वाईए। 
उस शह्दों को चुनवाइए जिनमें उ या उ की मात्रा , का प्रयोग हुआ है। फिर ड वाले शब्दों को चुनवाइए। डोरी, डाकघर, पुल, दुकान 
“और जामुन के बारे में.बातचीत कीजिए। गुलाबजामुन श्यामपट पर एक साथ. लिखकर पढ़वाइए। लिखने के अभ्यास में पहले ड 
' लिखवाइए फिर ह और तब ई। तीनों की. संबंध और अंतर स्पष्ट कीजिए। ई के ऊपरी भाग पर ध्यान दिलाइए। बच्चे अ लिखना 

- सीख चुक़ें हैं इसलि0'उ के लिखने में कठिनाई नहीं होगी। कुछ वर्णों और शब्दों का श्रुतलेख करवाइए 


4| 





गाय आ गई। 
गाय घर आ गईं। 


पिताजी गाय ले आए। 
मदन, देख हमारी गाय। 


आ,;, बाहर आ। 
गाय के पास चल। 
डर मत। 





हू 4 १ 4 ] ह न 42५ है... ४ 2४७ रन की 


अध्यापंत संकेत + यह पाठ:गांय के बाएं में है - गाँवों और कंस्बों में बहुत से घरों 'में गाय होंती, है। इस प्रष्ठ के 
संवाद कमला और मदन के बीच हैं। इन्हीं संबादों को आधार बनांक॑र पूँछिएं - गाय कौंन:लाया? कंमंला ने क्यों 
कहा - डर मत? अगले पृष्ठ के वांक्य माता जी के हैं। 
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गाय पानी पिएगी। 
कमला, बालटी ला। 


35 £ 
न कर) 
5९१ 

; 
४ 
6) ६२ 
| 

प 

॥] 
॥६£ 

| 
५, 

| 
है ५ 


|] धो 
है | 
| 
है 
। 
की डर 


दर 





मदन, गाय के सामने बालटी रख। है 
उसे पानी पिला। हे 


उसके लिए घास ला। 
गाय के आगे घास डाल। 
गाय को हरी-हरी घास खिला। 


अध्यापन संकेत : बच्चों से पूछिए - गाय क्या-क्या खाती है? मदन ने गाय को क्या खिलाया? उसने गाय को 
पानी किससे पिलाया? तुम में से किस-किस के घर में गाय है? तुम गाय के लिए क्या करते हो? गाय से हमें 
क्या मिलता है? और कौन-कौन से जानवर दूध देते हैं? दूध किस-किस काम आता है? कौन-कौन से जानवर 
£ घर में पाले जा सकते.हैं? अगर किंसी के घर में कोई पालतू पशु हो, तो उससे पूछिए - तुम उसकी देखभाल 
: कैसे फंरत हों? बच्चौं से पशुओं के: चित्र इकट्ठा करमे को कहिए। 


जान बनती मुनयू हल 
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४-० 











| 2] लत जा 





... अध्यापन संकेत : इस पाठ में ऊ के साथ उसकी मात्रा ',' भी सिखाई गई है। उ और ऊ के उच्चारण का इस प्रकार 
... बारःबार अभ्यास कराइए कि बच्चे उन्हें अलग-अलग सुनकर उनके उच्चारण. में अंतर कर सकें। छोटा 3 और 


बड़ा ऊ मत बोलिए। 3 और ऊ की मात्राओं की बनावट में अंतर पर ध्याम दिलाइए। थ. और घ के अंतर पर 


ध्यान दिलाइए। ध्यान दीजिए कि ध वर्ण एक छोटी घुंडी के साथ लिखा जाता है। ड और ड़, में अंतर बताते हुएं हु क्‍ द 


....भींचे क्री बिंदी पर ध्यान दिलाइए। कुछ बच्चे ड़ की जगह र बोलते हैं और श की जगह स.बोलते हैं। बार-बार ५: * 


'शुदृंध उच्चारण के अभ्यास से इस दोष का निवारण कीजिए। . 


बर्य 


पढ़ो 


'ऋ 7 ०७० २०६...) कक -ाक कटी रे ०4.45६...६ # का. कर पजतकक ता > का ४६७ * 77॥ 08% 7७ कक रट्ाव्टूए॥... के «कर अव#+। 3 484, 


ऊन ऊपर चूहा कबूतर चाक्‌ 
जूता शरबत शाम शलगम तराजू 
शेर धरती धोती दूध साबुन 
गधा गाड़ी सड़क .गड़िया 
इधर देखो। उधर देखो। अब सड़क पार करो। 


इनके नाम ऊपर खोजो 


8... -7./कैरए ०५७७-क5आप पक. _आत+-६ ४ ८५ ॥ +-+++क | क+ कर्क कर 
सता >.7«+-44/४+ 2 «काका अा ज 2च ज धनी हरी कान “कफआ- ०-4 पा ३७+ककाआ हर क्कन्‍७ जए॑ज 34 ऐसे ५.२ +मक 8 कथा आन (तक र+कक्क 4 कक ++आ 33 ०५० +दाआन का फनम8+ &/आ.. ९ ९. ८) +# .440-47...# 2.4 जल ० ॥ ६०8।. वन हरीपर्पपाजिक कं आए 3६0४४ ६०४५॥ ४५४०७ #६/ 74 ॥4..30॥ ०५४६४ ७०३६३ ९.७ # &६.॥ ५४१३-/ -+/६ ६४७४० ७ ॥)+ कक क़न- क*+/नक्आक-कलफल- के ०३ पर-/ अंक ॥-39++++० लाये &+ क। व" 8७ /+ #। आफ :+44 क /॥।॥५ ५९६ 





हि 


शाम हुई। दूध पिओ। गाड़ी आई। 






अध्यापन संकेत : ध, श्‌ और डू वाले शब्दों को बुलवाइए। उन-ऊन, चुना-चूना, बुरा-बूरा, सुना-सूना जैसे जोड़ों है 


'को लिखकर उ और ऊ की मात्राओं को ठीक़ पढ़ने और इन स्वरों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराइए। ऊन, 
दूध, चुहा, कबूतर, शलर्गम; जूता, धोती, गधा, पेड़, गाड़ी, गुड़िया आदि के बारे में बातचीत कौजिए। बच्चों को 


सड़क पार करते के नियमों की शामकारी दीजिए। ड़ और इ तथा उ और ऊ लिखने में समानता तथा अंतर पर 
ध्याम दिलाइए। 
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पाठ सोलह 





एक दिन कमला ने 
अपनी सहेली मीरा से 
कहा - मेरी गुड़िया बड़ी 
हो गईं। अब इसकी शादी 
करनी चाहिए। 





कमला ने लाल कपड़ा लिया। मदन ने उसे साबुन से 
धोया। कमला सूई-धागा लाईं। उसने गुड़िया के लिए कुरता 
बनाया। मीरा ने गुड़िया के लिए सलवार बनाई। 


44 * +<. 7 ९४०७ , म "हक ॥#॥ हें 

! के ह हर 

; हर ० हो 
न 


अध्यापन संकेत ; यह पाठ पढ़ने का अभ्यास कराने के लिए है। बच्चे गुड्डे-गुड़ियों के खेल में बहुत रुचि लेते | ' 
हैं। पहले पूरा पाठ स्वयं पढ़कर सुनाइए फिर बच्चों से बारी-बारी से पढ़वाइए। जिन ध्वनियों के उच्चारण-में वे... | 
/  अशुद्धियाँ करते हैं, उन पर विशेष ध्यान दीजिए। इस पाठ में पहली बार अनुच्छेद दिए गए हैं। बच्चीं सेपूरा. 
अनुच्छेद एक साथ पढ़वाइए। जो वाक्य दो पंक्तियों में बंट गए हैं, उनके अभ्यास के लिए विशेष आवश्यकता . ! 
होगी। प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में कुछ प्रश्न पूछिए। डा | 


लि मन अुरएटडभ5 ८ ९.४ 
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मीरा घर से 
ऊनी कपड़ा लाई। 
उसने ऊनी कपड़े से 
गुड़िया के लिए 
शाल बनाईं। 





कमला ने गुड़िया को सलवार पहनाई। उसने गुड़िया को 
कुरता पहनाया। उसे अपनी लाल माला पहनाई। मीरा ने 
गुड़िया के ऊपर शाल लपेटी। 

मदन बोला - वाह ! अब गुड़िया दुलहन बन गई। 

मीरा बोली - यह तो सचमुच दुलहन बन गईं। कमला 


बहुत खुश हुईं। 








अध्यापन संकेत : बच्चों से गुड़ियों के बारे में 'चैर्चा कीजिए। उन्हें अपनी-अपनी गुड़िया कक्षा में लाने को भी कहा 
! जा सकता है। पाठ पढ़वाने के बाद पूछिए - कमला ने मीरा से क्या कहा? उसने गुड़िया का कुरता कैसे बनाया? € / 
! गुड़िया की शाल किससे बनी? मीरा ने कमला की क्या मदद की? ध्यान दिलाइए कि अच्छे बच्चे एक दूसरे को 
मदद करते हैं। पूछिए कि गुढ़ियों को कुरता और सलवार के अलावा और वया-क्या पहनाया जाता है। आप क्या- 
क्ष्या कपड़े पहनते हैं? बताइए कि अलग-अलग जगहों के बच्चे और बड़े जैसे कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े वे 
गुड्डै-गुड़ियों को पहनाते हैं। अलग-अलग स्थानों की गुड़ियों के कुछ चित्र बच्चों को दिखाइए। 
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पृ 
पाठ सनत्रह कस $ ०.५ ।.. ह॥/%/6१7 


(६ हट, 





पहचानो ओर बोलो 


आह ान्पापाक- क अन्न ७०॥३+/ ॥ /० २-६८ क ५८५ १७३ ७... करी ऑन अ+ >न्‍ी आआ 3-30 ५. &.५% 6+#*+-नउक-की०+कम्का-मन_ फ-4:५)५+ ५) 4++ + ॥+..८॥+ ह ॥पपाराफाफासारफरीःन+++पननकपआा कफ +* ६१ सानआापाक आप आफ नकनननन-म०4मगा९+- 3० (... ॥ का*करका++आ » कक ७-० २+बका का... प;य-स 34.8... ५.4. 7-4 आफन्क 'फात++पक & ७ कौन लक पैनल. 0॥ तर ॥ 2०९० /+ पान हयात 7 फेस कननी #७७०५+ ७०५४ 82097 ४४:+ 4 ०» 7|&४त्यक.. आमनाऔ ७3-०3) समन. #अआा +-.. 24 ९...। 20 ++प अफ्कक आता ५॥३० ५०१ ६+७-०००-+०३/ +_न्‍य. ४ ९५ ७3 -+/फ७/०क-१:08१०3७४२... #+॥६.५४८८ ० ६ ८७.७०२० ०० 


ऐ बे थे झ भ पे 

अ आइ ई उ ऊएएऐओ 

भ भा भिभीभुभ्‌भेभेभो 

झ झाझिझीसझुसझूझे सझे झो 
५ अध्यापन संकेत ; इस पाठ में ऐ, *, झ, भ, चार नए लिपि-संकेत सिखाए गए हैं। ए और ऐ के स्वरूप में समानता 
/ ४“ तथा अंतर पर ध्यान दिलाइए। ध्यान दीजिए सामान्यतः ऐ का उच्चारण अइ नहीं होता अपितु ऐसा होता है जैसा कि 
क्रमशः है और पैर- शब्दों में है कितु ऐ की मात्रा ''' के बाद य वर्ण आने पर उसका उच्चारण अई ही होता है... 
' जैसे भैया, मैया आदि। बच्चों को ध्यान दिलाइए कि - 'ऐ' वर्ण पर यद्यपि एक निशान है, परंतु इसको मात्रा में .. 
'दो निशान होते हैं जैसे ऐसा-कैसा। भ की घुंडी और झ्न की इ से समानता पर ध्यान दिलाइए। पहचानो और बोलो: .. 


अंश की निचली तीन पंक्तियों में नौ स्वरों का तथा मात्राओं के साथ भ और झ का अभ्यास कराया गया-है। इसी . .. 
प्रकार का अभ्यास कुछ: अन्य व्यंजनों के साथ कराइए। 
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कम # ॥ ७ चतक++ # ५ *डहैशी हे दिन नम अभत कर ## «०३२+ब्अजप हक ल्‍-+ अं चध बाओरे ढक जे #% 


ऐसा ऐनक पेड़ पेर पैसा मेना 
जीभ भीड़ भाई भालू भूरा भाभी 
मुझे गोभी झूला झाड़ी झाड़ना झला 
भालू शहद खाता है।. भैया इधर आओ। 


इनके नाम ऊपर खोजो 


2838 चैन 5 8 +##+.+॥००+ १८७०० /६० ६ नं क्‍ जमे कनन ऑतजप-नऔ ४७ ५. अर) ५४ #. # | आया फरानका ६७4५१ *आ+-आ 7.0क्‍ % ॥ 4 आतख | 0543, अ४++का “5 हैं १७६७, 8०44 ८.08 &५4+0094 $.... «०० लीफाक ऊ थक ऑन अत "मी ऑन. अर क परप्का.. फल? हनन भय 2++ 


अयक+ज का 






भ झ ए पे थै 
ऐनक पैसा झूला भालू झाड़ 
भालू नाचेगा। मेरे साथ झूलो। 


अध्यापंन संकेत ; आशा है क्रि अब तक बच्चों में हिंदी के स्व॒रों, उनकी मात्राओं, अधिक प्रयुक्त व्यंजनों तथा इनके 
योग से बनने वाले परिचित शब्दों के पढ़ने की योग्यता आ गई होगी। आप किसी पाठ को एक ही बार पढ़ाकर संतुष्ट 
न हो जाएँ, आगे का पाठ तभी प्रारंभ करें जब बच्चे पिछले पाठ की सभी बातें भली प्रकार सीख लें। 
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पाठ अठारह 


कनक- जा काकालस, ३९४० हनन रू 8:0४ कलन-न कल हम. 4 ८ ज्कपछक-क पर हे आए. 7 वन 7४ ह ५ /कन-॥3॥8..3८3०3 ॥ आना ८: कनतानक का-ननननी जी“ पी हक 8 /४-करन 3-५७ आप ाना॥-ननपानान हनन मन प अन्न धरा आा+- कान ०. नर 33-34 «03.५3. &/% >-फ्रपाआए॥ अप हनन---»ान्‍ापानापात+--नकैनक-नकनकन५/नीनपलनत किन नमन >&०र»»«भ-अन्‍कत न++ जलता का “परानकन्कीन्यासना ६ (7 / छा 43०0 + 





५ 6 | ८उपोक क हम ल्‍ज -» 
॥ | छ है ष ब्ब न क्र भू, ॥॥ 
ब है हर 0३. ५.६ आई, 


सब झूला झूलना | 
चाहते | | २) ५ ( ! हर कै क कर | 
३ जन | ठ्र -छ | 7254 गे हैः ४-76 
ग नर । ॥ 
ः रथ किक 0 
० 22000 
न “_ 


मदन के घर के पास. 
नीम का एक पेड़ था। 
मदन के पिता जी ने पेड़ पर झूला डाल दिया। 


कमला सलमा के घर गई। उसे बुला लाईं। वह मीरा को 
भी बुला लाई। सलमा का भाई रहीम भी झूला झूलने 
आया। मदन ने सलमा को झूला झुलाया। रहीम ने कमला 
को झूला झुलाया। 

कमला के साथ मीरा भी झूली। तब मदन के साथ रहीम 
झूला। 
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कमला सलमा के 

साथ झूले पर बैठी। रहीम 

ने झूला झुलाया। झूला 

ऊपर जाने लगा। सब 
बहुत खुश हुए। 

मीरा गाना गाने लगी। 

सलमा भी उसके साथ 

गाने लगी। सभी ने 

मिलकर गाया -- जी, 

झ्ला झूलो, झूला झूलो 

मिलकर झूला झूलो रे। 

सावन आया झूला झूली 

मिलकर झूला झूलो रे। 


हणएजी.. 7 ॥१७ ७४ ] + 4. ४ ६४ #४० बॉनीयाकरी 3 पथ होम भितकरी। ईैया ७ >थयक्ाप३ कक 


६७ १०॥ ० है. २>ध्या१ ६ कब 294१५ 5 धछ्ा ४४ फ>+ध.३/|२-३० उलाव-हर + 5 
पु] + 
॥ 


हज वमवनान खत चित लक 


। 
| -4 2 |" 


ह के 


. « सुनाने की प्रोत्साहित कौजिएं। फिर प्रस्तुत) पाठ का संस्वर वोचन करंवाइए। ध्यार दिलाइए कि सभी बच्चे मिलकर , 


! . बला झूलते हैं। बढ़ें बच्चें भ्षलमे में-छोंगों की मदद करते कै। .. ......॥ 








न हे 
| जला प्र 0 झूलने ४५०, 
धर साई ही धंढ्बामे ॥ 8 १ 4 
5 न 5 
ञ $ 
4०१ ८७ "कई गे 
४ हक हि ५ पाँछ्ं हे है. ((. 
है, | 5 मिल ब्+ 
+ 4१5 ५, “८ हक: हि ॥ हैं. पिरं५ ४ आग “हैं । पुछिए' ९ 
#_ 49७ ॥».६ * १% * ४ ५, 
का लिए झुला' ढ/ ५. 
/ कप मई किम 0४८7५ ५ 











॥# ब १ #+, 


भित्र 9.8 अनामे 





हर 

५४ & “87 ०१ 20०2० ४ घर $+ दा, री हम | पड हट. मय 4५४ हे 
हू (2 ५ 774 ९ र*ैं ,, , ५ 4 ६/ ४7१५ 4 पु !/५ 
डर ्ं १% की हुए ॥)१' र 2५ ५९४7८ + | ०, छः हैं. (डा हे है... 3, #० 28 
|] (४ कलह ! | | * १, 2५ ५४%" नी 2 3, ] & हा पु है भर 
£ै रहिए हम ५१ ००५, । ४5४०४, ध 

हु 
रग 8 

5 
त ह 


रब ड 


हे न हि 8 जछ७0 ७७ हहीर कर 


अध्यापन संकेत ; झूले के बारे में बातचीत कौजिए।. बच्चों से पूछिए कि क्या उन्हें झूले का कोई गीत याद है। उसे 


ढथ क्षिए -- छल: किस दिनो ज़्यादा झूलते हैं? बच्चों को सावन॑ के महीने के 
: ० और में बताझ।/ कहो के 2४02 पिताजी ने झूला कहाँ डाला? मदन और कमला के साँध 
(हक कि झा धरा? क्यो शी इंते को कि रे के लिए जहए। इले के सबंध में कई कविता वच्च 










_हछ *«« जपप ॥76 *>हय 4७०७५! दम है! $ ॥ण्मुमा: 


&६०क ० केमटिल्मामाम्मीअ री न» ० ०० 


रह 


्ज 


भव 





पहचानो और बोलो 





फ छ ओऔओऔ पौ लोौ 

दा औ कौ छ फ़् नौ चौ सो 

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओ 
छ छा छि छी छ छू छे छे छो छौ 
फ फा फि फी.फु फू फे फैे फो फो 





अध्योपन संकेत ! इस पाठ में स्वर औ, उसकी मात्रा: तथा छ, 'फ, फ़. व्यंजनों का. परिचय कराया गया है।/फ 
का उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर होता है जबकि फ़ का उच्चारण नीचे के-ओठ और ऊपर के दौतों केमेल' .' 
से होता है। फ स्पर्श व्यंजन है,और,फ़र स की तरह संघर्षी। 


52 


पढ़ो 


क+३--क व अन्क ह० कक ९० उ न. 380 पका 34-५५ फलाप ६० ४०2 4 ाननएन 2 के ०५१४५ ० # की फनी लगा. अऔनन++ मी: प५+पअआ नाकन कण 4. (६.83५५+ अ ॥ #०ज बवप्कड ४ डक ध्थक 


फल. फाटक फूल फुलझड़ी फावड़ा 
छत छोटा छिपना मछली बछड़ा 
फ़्लल साफ़ सफ़ाई फीता सफ़र 
और. औरत कौन दौड़ना नौकर 
पोधा पकौड़ी हथोड़ा थेला सैर 


इनके नाम ऊपर खोजो 





फ छ छा छि छी छो छौ 

प पापिपफपीफपु पूपेपेैपोेपो 

थैला पेर कौआ लोकी फल छाता 
दौड़ कर फावड़ा लाओ पौधा लगाओ। 





* अध्यापन संकेत : फल, पौधा, पकौड़ी, फूल, छत, मछली, फावड़ा और फ़सल के बारें में बातचीत कौजिए। फ्र, 

'''फ्ं और छ वाले शब्दों को चुनवाइए। फ और फ़र के उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिंए। शब्दों की पढ़ने का इतना 
अभ्यास करवाइए कि बच्चे किसी शब्द के वर्णां को अलग-अलग न पढ़कर पूरे शेंब्द को एक साथ पढ़ें। ओ 
और औ तथा इनकी मात्राओं ( ॥, ) के उच्चारण तथा लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। 
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देखो, उधर कौन आया 

खिलौनेवाला, खिलौनेवाला ! हे 

आओ, सब आओ। कि है ८ के ध्मंआ । ह ......... 

देखो, खिलौनेवाला आया है। ॥ ह““25 | ह ही 

उसके पास भाल्‌ है, शेर है। ही |. 

गुड़िया है, बड़ा हाथी है। कट 

बड़े हाथी के पीछे छोटा हाथी है। 
और एक डुगड़ुगी भी है। 
खिलौनेवाले ने डुगडुगी बजाई - 
डुगढुग, डुगडुग। खिलोने ले लो। 
खिलोने ले लो। थक 









. * अध्यापन संकेत + पहले खिलौनेवाले के बारे में बातचीत कौजिए | लगभग सभी गाँवों और शहरों में खिलौनेंबाले .. 
।.. खिलौने बेचने आते हैं। बच्चों ने उनसे खिलौने खरीदें होंगे। उनसे इस.विषय में बातचीत कीजिंए। गली में चीज़ें. 
बेचने आने वालों और खेल दिखाने वालों के बारे में पूछिए। पाठ को स्वयं नाटकौय ढंग से पढ़कर नमूना प्रस्तुत 
.._ कीजिए | फिर कई बच्चों से ऊँची आवाज़ में (सस्वर वाचन के रूप में) पढ़वाइए। .-. है 


हैक $ 


मदन और कमला घर से दौड़े आए। 


मीरा आई, सलमा आईं। रहीम आया। 
और भी बहुत से लोग आए 


बी. जल पारा जनजाति, कत्नर... "वाण,,.+००.-. 


[727 27 कं 


हट 





खिलोनेवाला बोला - 
देखो, यह गुड़िया नाचती है। 
उसने गुड़िया की चाबी घुमाई। 
गुड़िया नाचने लगी - 
छमछम, छमछम। 
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| अ 





| ५ ४ २5 मु आग बज हर ः 
॥/४ १4 
आ ब#ण्ड़ 


मदन, रहीम, कमला सभी खिलौनेवाले के पास आ 
गए। कमला ने गुड़िया ली। मदन ने अपने लिए सीटी ली। 

रहीम ने बड़ा हाथी लिया। मीरा ने डुगडुगी लेकर 
बजाई - डुगडुग, डुगड़ुग। 

खिलोनेवाले को पेसे दिए। 

खिलौने लेकर सब खुश थे। 





ह ... अध्यापन संकेत ; पाठ से.संबंधित बोध प्रश्न पूछिए - खिलौनेबाला-कौन-कौन से.खिलौने.लाया था? किसने.क्या 
खरीदा? बच्चे क्‍यों खुश थे?. बच्चों को. अपने .ख़िलौनों के बारे में बताने को कहिए। कागज़, दियासलाई की 


॥ ॥ डर 
॥ 


खाली डिब्ब्रियों और मिटटी से खिलौने बनवाइए। . : मत 


| ५ री] 
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अंध्यापन संकेत ; इसे पाठ में दो व्यंजनों - ढ, ढ़ तथा अनुस्वार “*' का परिचय कराया गया है। ढ़ और ढ़ के 
उच्चारण तथा लिखित रूपों में समानता और अंतर स्पष्ट कौजिए। गदा-गंदा, घटा-घंटा शब्दों में अनुस्वार से,(“# 
आए अर्थ में परिवर्तत की'ओर बालकों करा ध्यान आर्कपित क्रीजिए। कुछ अनुस्वारयुकत शब्दों - प॑खा, मंजन, घंटी, 
डंडा, सुंदर, प्रंप, कंबल आदि दूक्ाश अनुस्थार '“' के उच्चारण का अभ्यास करवाइए। अनुस्वार वाले शब्दों का 
उच्चारण सिखाते समय ध्यान रखें:कि बच्चें पंचम वर्ण का मानक रूप में उच्चारण करें। 


रु कर पः 


+ जब >र्दे:झ+क 7 


॥॥ हचकत ह भदीजादंए #. थीं ६र४ ००४ ६००४४ 'जा4।7- | ४ ही के स्चूल > 08 हिल वि प क्‍/ा कथा शान न 


पंख. पंजा झंडा अंदर लंबा 





सुलेख लिखो 





चँ 
बंदर ने ढोल बजाया। 
सीढ़ी पर चढ़ो। 
अध्यापन संकेत : पढ़ो के अंतर्गत दिए गए शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करबाइएं। ढोलक, बढ़ेंढँ, पंख शंठो, 


मर जज ओम 
हे ढ्र्क है ] 


नी 


॥७/५ 4 /,, ६०% 5 


झंडा और मंजन के बारे में चर्चा कीजिए। ढ़ वाले शब्दों के उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दीजिए मवस्वारि 8 ५ 
वाले शब्दों को कक्षा के सभी बच्चों से अलग-अलग पढ़वाकर पूरी कक्षा से एक साथ पढ़वाइएं। इनें शब्दों, को 
श्यामपट पर लिखकर बार-बार उन्हें पढ़ने का अभ्यास करवाइए। ढ़ और ढ़ लिखना सिखाते समय व्यान-रखिएँ 
कि बालक ढ़ में नीचे का बिंदु लगाना न भूलें। झंडे को कविता (पृष्ठ 90) याद करवाइएं 


हर लिन 4फ "जााबंजं 0 नम ४2०. 9 कप +० 


पाठ बाईस 
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शाम का समय था। मदन पढ़कर घर आया। उसने दूध 
पिया। फिर वह अपने पिता 


2 
४ | धर 40; 









कट ही भर 


ग ॥ #ँ 


अध्यापन संकेत : बच्चों से कहिए कि ऊपर बंना चित्र देखें। चित्र पर चर्चा कीजिए। अब पूछिए कि बे घूमने 
कहाँ-कहाँ जाते हैं। क्यो उनके घर के पास कोई पार्क था जंगल है? वहाँ वे क्या-क्या देखते हैं? बच्चों ने कौन-' दे | 
कौन से पेड़ देखे हैं? कुछ पेड़ीं के साम बताने को कहिए। यदि बच्चों ने दाक़ का पेड़ न देखा हो तो उसके बारे... | । 
: में बताइए। उन्हें ढराक का! पैंड़ या.उसका चित्र दिखाइए। ढाक को टैसू या पलाश भी कहते हैं। बताइए कि इस ५ 
पेड़ पर लाल रंग के फूल खिलते हैं जो होली पर रंग बनाने के काम आते हैं। । 
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ही. 
पट £ 
७ » “7 
| नष्ट कि 
(7 46 _ 
5ि ४ ।॥७ 
+>.दष्ि छि 
० (6 “नि 
कट नर 
4छ- ह 46 
छि वा 
कर्क 


4 

हि िलल-नभ 
हक 
४ टि 
ठिष्टि 
हा (३० 
सिए 
४७ ० 
दा 82 
टिल 
दि हो 
'एि के 


फूल खिले थे। 





मदन ने ढाक के पेड़ पर एक 


उसकी ओर 


है 


देखा। मदन के हाथ में केला देखकर बंदर उस 


॥ 


बदर 





हि 
० हु 
ष्टि 
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मदन डर गया। पिता जी 
ने कहा -- मदन, बंदर को 
केला दे दो। 

मदन ने बंदर की तरफ़: 
केला फेंक दिया। बंदर केला . 
ले कर पेड़ पर चढ़ गया डा 
और केला खाने लगा। ! 

मदन यह देख कर बहुत खुश हुआ। 

मदन ने पेड़ के नीचे से ढाक के कुछ फूल चुने। घर 
आकर उसने फूल कमला को दे दिए। वह बोली - अहा, 
कितने सुंदर लाल फूल | 

माता जी ने कहा - बेटा, इनसे रंग बनाना और ७ ह 
होली खेलना। टी 










धर 5 


अध्यापन संकेत ; पहले. स्वयं .पाठ/पढ़करे फिर:बारी-बारी से बच्चों से पढ़वाइए।' अब उनके बोध की जांच के 


: क्यों कंहा ? तुम्हें मदन की कौन-कौन सी बातें अच्छी लगीं? तुम मंदनःकी जगह होते तो क्या करते? बच्चों से ः 
पालतू और जंगली जानवरों के. बारे में चर्चा कीजिए। अब कहिए- जानवर पालतू हों या जंगली, उन्हें सतानां या 
मारना नहीं चाहिए। चिड़ियाघर' के जानवरों को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए 


6] 
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धनुष गॉठ 
पहचानो ओर बोलो 





(४... )आऋक-6 ॥७/ 7५७ / कक नया हनन :की. 20७] सन 3 ७8 >3+:फया.7" | 'ा-ध आत्यान पका) आता कक कसी 6 >कन्कनयातक-..० जैकनन- जी -ननकीननमा-॥ ९३५ ३५०५३० कक; %-कामीप ३ +कफान्काक+ 3-3... «4.१५५०4५ ६७4. 3५/९/०फ- 8.44 -क *फा-कर फीफ ९. .3+4+फन- हि-*अाननी-*+ पे न+ 4५4.#र.७ 340+ कतार कक “कक शककन-क-+.क काका 33404 ५%७५५3.440.34-4+थ 2... 2४५ सा 7३०" ३७४७: डाक कमर डफ शक फा-क: “फा-पकरफ-कफनकक-पप क५/फकाक" कान पक हक फाका-ॉफनकान-क पैन कम पान्कफतकत, 


चॉ आँ ठ घ ज़ 
घ ढ़ ट ठ ड हढ छ़ 
हॉ माँ चाँ दा गॉ आँ साँ 


गा । हि | 
|. अध्यापन संकेत : इस पृष्ठ पर ठ, ष, ज़ तथा अनुनासिक चंद्रबिंदु ““' का परिचय कराया गया है। ज़ का 

* उच्चारण स के उच्चारण स्थान से होता है। स की तरह ज़ के उच्चारण में हवा का घर्षण होता है। अनुनासिक . , 
। “ का उच्चारण सिखाते समय ध्यान रखें कि बालक इसका अनुस्वार “ से अंतर समझ जाएँ। अनुस्वार व्यंजन॑ ! 
॥ 


: . -ध्वनि है जबकि चंद्रबिंदु अनुनासिक स्वर का सूचक है। लिखना सिखाते समय चंद्रबिंद की आकृति तथा उसके... 
/ निर्दिष्ट स्थान के प्रति बच्चों को सचेत कीजिए 





किए कदुललबुता 4 भी हमे. >जीर4ध थे » अर 


१ 
| 2240: मी कि के 
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पढ़ो 
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ठीक उठना लाठी ठेला पीठ 


मेज़ ज़मीन दरवाज़ा हाँ मॉँ 
हँसना. गेहूँ गाँव मुँह 

उषा धनुष सुषमा ठंडा 

उषा ओर संतोष यहाँ आए थे। 

इन चित्रों के नाम लिखो 





सुलेख लिखो 








सुषमा यहाँ बेठो। 
पंखा मेज़ पर रख दो। 
उषा दात साफ़ करो। 





अअध्यापंन संकेत : लाठी, ठेला; गेहूँ, गाँव और धनुष के बारे 'में चर्चा कीजिए). उन शब्दों की चुनवाइए %, 
दं; ष और ज़ वर्णों का प्रयोग हुआ है।' प्र और व में समानता तथा अंतर स्मष्ट फीजिए। वाक्य लिखवाते समय 
बच्चों को. अंत में पूर्णविंश[म लगानें के लिए भी कहिएं। कुछ शब्दी का श्रुतलेख लिखवाइए। अनुनासिक ध्वनियों 
/ जहाँ शिरोरेखा के ऊपर कोई सात्रा होती है, वहाँ चर्रेत्रिदु के 





हैँ, 
है ० 9 


॥ 
+ 
5 
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पाठ चोबीस 
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७... 6) ७ -ति 


छ्र थी ्् हि ॥ ॥ | | 
०, !, ७ ' | «७ । ७४.८, 
 : बच 0 "कक है| व 5२ 


रविवार का दिन था। 
सलमा ओर रहीम घर में बैठे थे। 
तभी कमला और मदन उनके घर आए। सलमा ओर कमला 
की एक सहेली थी उषा। वह भी अंपने भाई मोहन के साथ 





०. "अध्यापन संकेत : चित्र पर चर्चा करते हुए बच्चों से पूछिए - छुट्टी के दिन वे क्या-क्या करते हैं? वे कौन- 
. कौन से खेल खेलते हैं? क्या वे आँखमिचौनी भी खेलते हैं ? श्यामपट पर लिखिए - आँखमिचौनी। दोनों शब्दों 
को पढ़वाकर एक शब्द के रूप में लिखिए और पढ़वाइए - आँखमिचौनी। बच्चों से पूछिए - यह खेल कैसे ' , 
खेला जाता है? यह खेल घर के भीतर तथा बाहर दोनों जगह खेला जा सकता है। पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ में आए... 
' नए शब्दों से बालकों को भली-भौँति परिचित करवाइए। ये शब्द श्यामपट पर लिखकर बार-बार बुलवाइए - 
. आँखमिचौनी, ढूँढ़ो, दीवार, मुँह, ढूँढ़ने। क्‍ 
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वहाँ आईं। सभी बैठकर बातें करने लगे। 
तभी सलमा बोली - चलो, अब आँखमिचौनी खेलें। 
सब बोले - हाँ, हाँ ठीक हे। 





सलमा, कमला, उषा, रहीम ओर मोहन छिप गए। मदन 
उनको ढूँढ़ने लगा। उसने दरवाज़े के पीछे देखा। वहाँ कोइ 








ही बा 7. हे पक | 
अध्यापन संकेत : पहले पूरा पाठ स्वयं पंढ़िए। फिर. :बारीं-बारी से बच्चों से पाठ का कुछ अंश पढ़वाइए! नए 
शब्दों के उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिए। ब्रच्चों का ध्यान इस पाठ के चित्रों की ओर दिलवाइए तथा उनसे 
पूछिए - ये बच्चे आँखमिचौनी कहाँ खेल रहे है ? 
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न था। उसने खाट के नीचे देखा। वहाँ भी कोई न था। 
मदन बोला - अरे, तुम सब कहाँ छिपे हो ? सब चुप रहे। 
फिर मदन ने परदे के पीछे देखा। रहीम वहीं छिपा था। 

मदन बोला - ढूँढ़ लिया, ढूँढ़ लिया। अब रहीम की 
बारी आईं। वह दीवार की खा कु उरहुछ आए 77757 
ओर मुँह करके खड़ा हो गया। 
सब फिर से छिप गए। रहीम 
उनको ढूँढ़ने लगा। इस तरह 
आखमिचोनी का खेल देर तक 
चलता रहा। 








: 'अध्यापन सेंकेंत : बच्चों के बोध की जाँच के लिए कुछ प्रश्न पूछिए। 
. . //खेल के घंटे में यह खेल खेलने के. लिए कहिए 
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पाठ पच्चीस 
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का मेला 





प़ो.....हहफ्झढझः 
ण क्ष त्न्र ज्ञ श्र 
बाण कक्षा मित्र ज्ञान श्री 
शवण रक्षा चित्र आज्ञा श्रीमान 


आज दशहरा है। कई दिनों 
से रामलीला हो रही है। गाँव 
में बहुत बड़ा मेला लगा है। 

कमला और मदन, माँ और )॥/! 
पिता जी के साथ मेला देखने ५ 
जा रहे हैं। 


अध्यापन संकेत : श्यामपट पर (बाण, रावण) लिखिए। इन शब्दों का बार-बार उच्चारण करवाइए। फिर इन शब्दों 
» की ओर संकेत करते हुए बालकों से पूछिएं -- इन शब्दों की आखिरी आवाज़ क्या है? इसी तरह कक्षा शब्द से क्षा 
/ और क्ष ध्वनि अलग करवाकर इसका उच्चारण करवाइए। मित्र और चित्र दोनों में न्न संयुक्ताक्षर का उच्चारण 
. करवाइए। ज्ञान शब्द से शुरू की आवाज़ - ज्ञा निकलवाकर उससे ज्ञ का उच्चारण सिखाइए। श्री, श्र का 
उच्चारण करवाइए। इसके बाद ण। क्ष, न्र और श्र वर्ण श्यामपट पर लिखिए और उनका उच्चारण करवबाइए। अब 
पाठ के ऊपर लिखे वर्ण, संयुक्ताक्षर तथा शब्द फिर से पढ़वाइए, जिससे बच्चों 'को इन ध्वनियों का समुचित ज्ञान 

हो जाए 
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मदन का एक मित्र है - ज्ञान। द 

नान मदन की कक्षा में पढ़ता है। रक्षा उसको छोटी 
बहिन है। ज्ञान और रक्षा भी मदन के साथ हैं। 

मेले में पहुँचकर पिता जी बोले - वह देखो, रावण का 





रक्षा बोली - अरे, इतना बड़ा रावण | 

मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ बहुत-सी दुकानें लगी थीं। 
बालक खिलोने खरीद रहे थे। 

रक्षा ने श्रीराम का चित्र खरीदा। चित्र में श्रीराम के हाथ 
में धनुष-बाण था। मदन ओर ज्ञान ने चित्रोंवाली किताबें 
खरीदीं। कमला ने चाबी से चलने वाली गाड़ी ली। 





,.. अध्यापन्न संकेत : पाठ पढ़ाने से पूर्व बच्चों को मेलों तथा त्योहारों के विषय में बताइए। उल्हें छठे और आदबे पाठ: 
/ का ध्यान दिलाइए जिनमें कमला तथा मदन पिता जी के साथ मेला देखने गए थे। बच्चों से पूछिए ; मेलें:में कौम-.. 
| कौन सी दुकानें लगी थीं? दशहरे के मेले में क्या विशेष बात होती है? इस मेले के बारे में बच्चों को बताइएं। 
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माँ बोली - देखो, राम और रावण को लड़ाई हो 
रही है। 

तभी राम ने रावण के पुतले पर बाण चलाया। पुतले में 
आग लग गई। उसमें से पटाखे छूटने लगे। रावण गिर 
पड़ा। 

पिता जी ने मिठाई खरीदी। सबने मिलकर मिठाई खाई। 
फिर वे खुशी-खुशी अपने घर की ओर चल पढ़े । 





अध्यापनं'संकेत ; पहले, पाठ स्व्य पढ़िए, फिर बच्चों से पढ़वाइए। पढ़ाते समय ण, क्ष, न्र, ज्ञ, श्र वाले शब्दों के. : 
उच्चारण की ओर विशेष ध्यान दीजिए। बच्चों को रामायण की कहानी सुनाइए। हे 


70 


पाठ छब्बीस_.....४ 


पढ़ो और याद करो 
अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ओऔ 


क ख ग घ॒ (ड) 

च छ ज झ (ज) 

ट ठ ड ढ ण ड़ ढ़ 
त थ द ध न 

प फ ब भ म 

य र ल व 

श ८थष सह 

क्ष त्रज्ञनतश्र 

ज़फ़ 





।/. 4 
9५ “3 पा 
अध्यापन संकेत ; अब तक लगभग सभी वर्णां से बच्चों का परिचय हो गया हैं। यहाँ क्रम से वर्णमाला का ज्ञान कराना 
आवश्यक है। बच्चों से पढ़वाकर देखिए कि वे विभिन्न वर्णों. को पहचानकर उनका ठीक-ठीक़ उच्चारण कर सकते हैं अथवा 
नहीं। वर्णमाला याद करने में उनकी सहायता कीजिए। डः और ञ् का केवल उच्चारण बता दीजिए। कुछ व्णों को बोलकर 
लिखबाइए, जिससे बच्चों को वर्णमाला का भली-भाँति ज्ञान हो जाए। चाट अथवा काडडों का प्रयोग कर विभिन्‍न वर्णों की पहचान 
करवाइए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि अब कक्षा के सभी बच्चों को पूरी वर्णमाला क्रम से याद हो गई है। 
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पाठ सत्ताईस 
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छ्यश १ ल्‍ नह ! | हलक छक्के ह हि : 
॥ 2 एूरता: ( 9 न /| 








बगीचा लगाएँ। 
, अध्यापन संकेत ; इस पाठ में क्य, च्च, च्छ, नह - संयुक्त व्यंजनों का परिचय कराया गया है। 'पढ़ो' शीर्षक के अंतर्गत. 
«दिए गए शब्दों को श्यामपट पर लिखकर इनका शुद्ध उच्चारण सिखाइए। बच्चों से पूछिए - क्या तुम्हारे घर में बगीचा 


। है? उसमें कौन-कौन से पौधे लगे हैं? बगीचा लगाने के लिए पहले क्या करना चाहिए? ज़मीन किससे खोदते है? ज़मीन सैयारिं 
: ' हों जाने पर क्या करते हैं? खाद क्यों डाली जाती है? पौधों के बड़े हो जाने पर क्या होता है? संबोधन के रूप में प्रयुक्त शब्दों 
पर अनुनासिक का प्रयोग नहीं होता। जैसे - बच्चो, इधर आओ। कारक चिहन के साथ बहुबचन आने पर अनुनासिकक . : 
चिहन होगा। जैसे - बच्चों ने खेल खेला। 


"हा का" ४: ५००: “| बा 
किम. 2 >ख्णू_ ४: +« 5 कक व्त > ब्ा 


; हे ॥ ९४६४ ५ 
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बच्चे बोले -- हाँ, हाँ, आज हम सब मिलकर बगीचा 





ने खुरपों से मैदान को घास खोदी। मैदान में खूब 
पानी डाला। ज़मीन गीली हो गई। 





बच्चों ने फिर खुरपी से ज़मीन खोदी। कमला ओर रक्षा 
ने एक क्‍्यारी बनाईं। सलमा और मनीष ने मिलकर दूसरी 
क्यारी बनाई। इस तरह कई क्यारियाँ बन गईं। बच्चों ने 
क्यारियों में खाद डाली। 


!. अध्यापन संकेत : पाठ को पहले स्वयं पढ़िए फिर बच्चों से पढ़वाइए। पाठ के विषय में ब॑च्त्यों से हा पूँिए। 2! 
बच्चों से पौधों के बारे में बातचीत करते हुए उन्हें पौथे के भागों के विषय में बताइए। कुंछ अंकुर बंध्यी को 7 
दिखाइए। इस आयु के बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव से जल्दी सीखते हैं। अतः कक्षा में अथवा बगीचे में ले जाके पौधे 

“के सभी भागों की जानकारी करवाइए। उन्हें बताइए क्रि पौधों के उगने और बढ़ने के लिए धूप, हवा, पानी और 

” खाद को ज़रूरत होती है। 
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बहिन जी ने उन्हें कुछ बीज दिए। बच्चों ने क्यारियों में 
बीज बोए। फिर क्यारियों में पानी दिया। 

कुछ ही दिनों में बीजों में से अंकुर निकल आए। अंकुर 
धीरे-धीरे बड़े होने लगे। बच्चों ने और पानी दिया। पौधे 
बड़े हो गए। 





कुछ ही दिनों के बाद पौधों में फूल लगे। फूल बहुत 
सुंदर थे। वे कई रंगों के थे - लाल, पीले, नीले, और 
गुलाबी। 
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बच्चे बोले -- अहा ) कितने सुंदर फूल हैं! अब क्यारियाँ 
कितनी अच्छी लग रही हैं | बहिन जी ने कहा - हाँ, ये फूल 
बहुत सुंदर हैं। 

सभी बच्चे बोले - बहिन जी, हम इनकी खूब देखभाल 
करेंगे। 





अध्यापन संकेत ; बच्चों से पूछिए - तुम्हें फूल कैसे लगते हैं? कुछ फूलों के नाम बताने को कहिए। बच्चों से तरह- ' 
5. तरह के पत्ते और फूल एकत्नित करवाइए। इन्हें एलबम में या चाट पर लगवाइए। फूलों और पत्तों के नाम नीचे. 
लिखवाइए।' रंगों का समुचित रूप से ज्ञान भी यहाँ दिया जा सकता है। रंगों के चार्ट दूवारा विभिन्‍न रंगों के नाम 
..... तथा हलकें'्गहरें रंगों में भेद: करना भी सिखाइए। हम 


75 


पाठ अट्ठाइस 
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चुनमुन मुरगी का एक छोटा-सा बच्चा था। चुनमुन 
बड़ा नटखट था। वह रोज़ अपनी माँ के साथ घूमने जाता 
था। अपनी माँ के बार-बार मना करने पर भी वह इधर- 
उधर भाग जाता। 

माँ चुनमुन को समझाती - तुम अभी बहुत छोटे हो। 
साथ-साथ रहा करो। में तुम्हें खाना ढूँढ़ना सिखाऊँगी। 
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चुनमुन कुछ समय तक तो माँ की बात याद रखता, 
फिर भूल जाता। 

एक दिन चुनमुन 
अपनी माँ और भाई- 
बहिन के साथ बाहर हे 
निकला। उसे एक घर 
के बाहर मटर के हरे-हरे छिलके पड़े दिखाई दिए। वह माँ 
की बात भूल गया और भागकर छिलकों के पास पहुँच 
गया। वह अपनी छोटी-सी चोंच से 
छिलकों में से दाने ढूँढ़ुकर खाने लगा। 
हा मटर का एक दाना अचानक उसके 
<>>. गले में अटक गया। 











चुनमुन रोने लगा। वह अपनी माँ को ढूँढ़ने लगा। पर 
माँ उसे दिखाई न दी। घबराकर वह इधर-उधर भागने 
लगा। 

उधर मुरगी ने चुनमुन को जब अपने साथ न देखा तो 
पीछे लौटी। चुनमुन रो रहा था। उसने रोते-रोते अपना मुँह 
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बोलकर दिखाया। मुरगी ने देखा - चुनमुन के गले में 
मटर का एक दाना अठका है। उसने अपनी चोंच से दाना 
निकालने की कोशिश की। क्र ह 
पर उसकी चोंच छोटी थी। 
वह चुनमुन के गले से दाना 
न निकाल सकी। 

मुरगी का एक मित्र था -- बगुला। मुरगी भागकर बगुले 
के पास गई। रोता हुआ चुनमुन भी पीछे-पीछे था। मुरगी 
ने सारी बात बगुले को बताई। है 

बगुले ने चुनमुन की तरफ़ देखा। उसे दया आ गईं। 
उसने अपनी लंबी चोंच चुनमुन के गले में डाली और मटर 
का दाना गले से निकाल दिया। 





के ्् हट रस टट 2 है, हे; | है 
ब है रन य । । 44 ॥ छ गा ७ -०. 
३.) /»7 रे. के 
<५ हा, ८ “ न 


कै. 5८ 
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चुनमुन माँ से बोला - माँ, मुझसे गलती हो गई। में 
आपका कहना मानूँगा। बिना पूछे कभी इधर-उधर नहीं 
जाऊँगा। मुरगी ने चुनमुन के आँसू पोंछे और उसे गले से 


लगा लिया। 





| /9 ! 
7 







अध्यापन संकेत : बच्चों को पूरी कहानी स्वयं सुनाकर एक-एक अनुच्छेद का सस्व॒र वाचन करवाइए। फिर .-# 
इसका अभिनय करवाइए। बच्चों को कुछ और कहानियाँ स्वयं पढ़ने को कहिए। अब कुछ प्रश्न पूछिए - चुनमुन 
क्रौम था? मुरगीं ने चुनमुन को साथ रहने को क्‍यों कहा? चुनमुम रो क्यों रहा था? माँ चुनमुन के गले से मटर... 
का दाना क्यों नहीं मिकाल पाई? बगुले ने क्या मदद की? तुम्हें चुनमुन कैसा लगा? बगुला कैसा लगा? मुरगी 
में चुनमुन' को गले: से बेयों हीगाया? 
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पाठ उनतीस 


&>2>+क हट नम अनकमक क हीं? नयनलनी न के आपका & जूक &.-क/० मैं “व +++++ 


पढ़ो 
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बकरी 
मे-में 











बकरियाँ पाँव पहुँची इधर-उधर 
कहॉ वापस तंग 





“पा 9१,8३8 ६0४९९ * 


ब्थि सम है. 4५7" 377४५ कर पे 





(| हल न । | 

॥." हे कि * पर, ५ # 
है (के 'फ रे ' है (११६ ५ - ! | 

॥ ६, हा ४ ॥#ह ४ ५ ) 

(४ ॥' | जे 0! ४ ५.) 

५ ० 79 । श्र 

+ का; ह ॥ ह ० * प ०५! ८ट 

कि गे जला ५ टी | 


जंगल में एक नाला था। नाले के पास दो बकरियाँ 


रहती थीं - 


काली और भूरी। नाले के किनारे हरी-हरी 


घास लगी थी। 
दोनों बकरियाँ रोज़ वहाँ घास चरने जाती थीं। 


है. 22४ &+ 


अध्यापन संकेत : दूध देने वाले पशुओं के बारे में बातचीत कीजिए। वे क्या-क्या खाते हैं? हरी-हरी घास खँंगे के लिए: 
। जानवरों को कहाँ ले जाया जाता है? उन्हें बताइए कि जो कहानी अब हम पढ़ेंगे, वह बकरियों के बाएं में है॥: क्या लुँम। 
" में-से किसी ने बकरी देखी है? बकरी कैसी होती है ? वह कैसे बोलती है? इस तरह बातचीत द्वारा बकरी को आकार; 


रंग भोजन तथा उसकी आदतों आदि के बारे में चर्चा करते हुए, कहानी में बच्चों की उत्सुकता जागृत कीजिए: 


3४७4७ “पे ५/००+ >ल्कल 4 १' 
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एक दिन भूरी बकरी नाले के किनारे घास चर रही थी। 
काली बकरी वहाँ नहीं आई थी। वह आज दूसरे किनारे पर 
घास चरने चली गईं थी। भूरी बकरी ने इधर-उधर देखा। 
फिर उसने नाले की दूसरी तरफ़ देखा। 





बकरी ने सोचा -- उस किनारे की घास का रंग कितना 
हरा है | वह घास नरम भी होगी । क्‍यों न उस किनारे 
चले! 

नाला गहरा था। भूरी बकरी किनारे-किनारे चलने लगी। 
एक जगह नाले पर पेड़ गिरा पड़ा था। पेड़ से नाले पर : 
पुल-सा बन गया था। बकरी उस पुल पर चलकर नाला 
पार करने लगी। 


अध्यापन संकेत ; बच्चों के चिंतन के विकास के लिए पूछिए - भूरी बकरी दूसरे किनारे क्यों जाना चौहंती थी? पोनों 
बंकंरियाँ एक साथ क्यों नहीं निकल सकती थीं? 


8] 


जैसे ही वह पुल के बीच में पहुँची, उसे सुनाई दिया - 
में-में, में-में। बकरी ने सिर ऊपर उठाया। अरे । वह बकरी 
तो इधर ही आ रही है। 

भूरी बकरी ने पूछा - बहिन, तुम कहाँ से आ रही हो ? 

काली बकरी ने कहा - में उस किनारे गईं थी। अब 
वापस जा रही हूँ। 

भूरी बकरी बोली - बहिन, यह पुल बहुत तंग है। इस 
पुल से तो हम दोनों साथ-साथ नहीं निकल सकतीं। अब 
क्या करें? 





काली बकरी कुछ सोचने लगी। फिर बोली - में पुल 
पर बैठ जाती हूँ। तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। 
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भूरी बकरी झट से बोली - नहीं, नहीं मैं बैठ जाती हूँ। 
तुम पहले निकल जाओ। 
 भूरी बकरी पुल पर बैठ गई। काली बकरी ने धीरे-धीरे 
पाँव उठाए। उसने अपने पाँव भूरी बकरी पर रखे। फिर वह 
दूसरी तरफ़ कूद गई। 
भूरी बकरी उठ खड़ी हुईं। वह भी नाले के दूसरे किनारे 
चली गईं। 
में-में-में दोनों बहुत खुश थीं। 


रॉ - नल ७४।..। महहपटील हे। ५ ४ ६५०० 22१ हि । ५ ऐ > ४ $ू॥ ७५८ हें /धऔ०:. 47 
5 ; सभी ] 
। अध्यापन संकेत ; यह कहानी स्वयं अभिनयात्मक ढंग से पढ़िए। फिर बच्चों से पढ़वाइए। इस पाठ में आए संभी ० 

शंब्द बच्चे पढ़ सकते हैं। शुद्ध उच्चारण तथा शब्दों के अर्थ समझने में बच्चों की सहायता कौजिए। इस कहानी का । 
| अभिनय करवाइए। बकरी की कोई और कहानी बच्चों से सुनिए या सुनाइए। ५ 8 
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पाठ तीस 


अक--) रे. ऑन्‍पेन्फ नमगह्नत 7ाअाा «पका. ।चवमकसन-०/नममकाक # कक %क है किलो पी *कीत की "अमिओं: जता 0-ररमीक नं ऋषाती कक फीफा. हैं ४. मे... सीता पा साओ आमामओ.म ८ ऋमाांमामा हैं क हैक “तक. 





आओ-आओ जल्दी आओ 
रंग बिरंगा कागज़ लाओ 
छोटी-सी एक नाव बनाएँ 
उसको पानी पर तेराएँ 





2225 लहरों के संग बहती नाव 


6 ६ 





<. ४“$6-:. नीचे जाती ऊपर उठती 
ही ७ हा . ॥ "0 
जे पक पर आगे बढ़ती जाती नाव 
” “आह ९ | 


कोई नहीं चलाता इसको 
फिर भी चलती जाती नाव 
कितनी सुंदर कितनी प्यारी 
रंग बिरंगी अपनी नाव 





: ' अध्यापन संकेत : अगले कुछ पृष्ठों पर बच्चों की रुचि की कुछ कविताएँ दी गई हैं। इस आयुवर्ग के बच्चे ः 
! .. कविताओं में बहुत रुचि लेते हैं। तुक और लय से वे इन्हें जल्दी याद कर लेते हैं। इन कविताओं को पाठों के बीच. ( 
/ बीच जब उचित अवसर पाएँ, याद करवाइए। ये कविताएँ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हैं। बच्चे इन्हें याद करें तथा. 
| उचित हाव-भाव के साथ अकेले या समूह गान के रूप में गाएँ २३ आओ) 
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वश ४) 
८्वप्सक 


काली कोयल बोल रही है 
डाल-डाल पर डोल रही है। 


कुह्‌-कुहू का गीत सनाती 
कभी नहीं मेरे घर आती। 
आमों की डाली पर गाती 
बच्चों के दिल को बहलाती। 
कृूक-कूक कर किसे बुलाती 


क्या अम्मा की याद सताती? 
उड़ते फिरते, गीत सुनाते। 
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आओ भाई, खेलें खेल 
चलती है अब अपनी रेल। 
हम इंजन है भक-भक करते 


हम डिब्बे हैं छक-छक करते। 
सीटी देती चलती रेल 


कैसा बढ़िया है यह खेल। 
दिल्‍ली जाने वाले आएँ 
तनिक देर में हम पहुँचाएँ। 
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चाहें तो हम इसी रेल में 

झटपट कलकत्ता हो आएँ। 
टिकट-विकट का काम नहीं हे 

लगता कछ भी दाम नहीं हे। 
स्टेशन आया रूक गई रेल 

हुआ खतम अब अपना खेल। 
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आ्रासमान में निकले तारे 

चंदा मामा कितने प्यारे 
सबके मन को बहलाते हैं 

नई चाँदनी. छिटकाते हैं। 
देखो इनकी शान निराली 

सूरत कितनी भोली-भाली 
रोज़ सवेरे छिप जाते हैं 

जैसे हमसे शरमाते हैं। 
आओ चंदा मामा आओ 

अपने घर को बात सुनाओ। 


88 








उछल उछल कर आगे जाती 
पीछे मुझे भगाती गेंद 
फिर भी मेरे हाथ न आती 
मुझको बहुत छकाती गेंद। 
नीचे पटको ऊपर जाती 
फिर नीचे आ जाती गेंद 
तरह-तरह के खेल दिखाकर 
चुपके से छिप जाती गेंद। 
पानी में भी नहीं डूबती 
झट ऊपर आ जाती गेंद 
एक अकेली है वह लेकिन <-- 
सबका मन बहलाती गेंद। - 
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तीन रंग का झंडा अपना 
हम इसको फहराते हैं। 
इसे तिरंगा कहते हैं हम 
इसका गाना गाते हैं। 
इसे देखते हैं जब हम सब, क्‍ 
कितने खुश हो जाते हैं। 
इस झंडे को हम सब बच्चे, 
अपना शीश झूुकाते हैं। 


90 


